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प्रकाशक का वक्तव्य 

बंदेलखंड में ओरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी साहित्य और 
कवियों का सम्मान करता आ रहा है। इस क्रम की वतमान नरेश 
सवाई महेन्द्र सर वीरतिंह जी देव ने अ्रक्षणण रक्‍्खा है ओर संकक्‍त्‌ 
१६६० वि० से प्रतिवर्ष किसी हिन्दी कवि के सम्मानाथ २०००) का 
पृरत्कार देते आ रहे हैं| संवत्‌ १६६४ में प्रतियोगिता के लिए आये 
हुए अन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई और इस 
कारण पुरस्कार प्रबन्धकत्नीं समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिषद्‌ ने 
इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को 'दिव पुरस्कार 
ग्ंथावली? के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान 


किया | इस दान के लिये सम्मेलन श्रीमान्‌ श्रोरछा-नरेश तथा पुरस्कार 
प्रतबन्धकत्रीं समिति का कृतश है | 


सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस 
प्रंथावली में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काब्य-संग्रह प्रकाशित 
किए. जायें। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक कवि स्वयं 
अपनी कविताश्रों का चयन करेगा और स्वयं ही अपनी कविता का 
दृष्टिकोण पाठकों के सामने उपस्थित करेंगा। प्रत्येक संग्रह के साथ कवि 
की इस्तलिपि का नमूना और, उसकी प्रतिकृति का पेंसिल-स्केच भी 
रहेगा | इस प्रकार, आशा है, यह संग्रह अद्वितीय सिद्ध होगा और 
समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभमाषपा की नवीन छाव्य-स्चना की 
प्रगति को समझने ओर अध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी । प 

प्रस्तुत संग्रह इस माला का हवितीय पुष्प हैं। आधुनिक काले ;के 
कवियों में श्री सुमित्रार्नन्दन पंत का एक विशेष स्थान है। प्रकृति की 
गोद में पले रहने के कारण उनकी कविताओं में उसके प्रति लोम कीं 
स्पष्ट छाप मिलती है। हिन्दी साहित्य में पंत जी की कविताओं का अपना 
अलग व्यक्तित्व है तथा अपनी कला के भी वे एकमात्र प्रतिनिधि हैं। इस 
संग्रह के कवि की अपने काव्य के प्रति प्रकट की गई विचारधारा को पहने 
के बाद पाठकों को कवि को समसने में विशेष सद्ायता मिलेगी । 


साहित्य-मंत्री 
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__ पु कै । 


पर्यालोचन 


मैं अपने यक्किंचित्‌ साहित्यिक प्रयासों को आलोचक की दृष्टि से 
देखने के लिए उत्सुक नहीं था, किंतु हिंदी साहित्य सम्मेलन की इच्छा 
मुझे विवश करती है कि मैं प्रस्तुत संग्रह में अपने बारे में स्वयं लिखें। 
संभव है, मैं अपने काव्य की आत्मा को, स्पष्ट और सम्पक्‌ रूप से, 
पाठकों के सामने न रख सके; पर, जो कुछ भी प्रकाश मैं उस पर डाल 
सकेगा, सुझे आशा है, उससे मेरे दृष्टिकोण को समझने में मदद 
मिलेगी । पल्लव की भूमिका में, काव्य के बहिरग पर, अपने विचार 
प्रक८ करने के बाद. यह प्रथम अवसर है कि में, अपने विकास की 
सीमाओं के मीतर से, काव्य के अंतरंग का विवेचन कर रहा हूँ | इस 
संक्षित पर्यालोचन में जे। कुछ भी नुय्यिँ रह जायें उनके लिए सह्ृदय सुझ् 
पाठक ज्ञप्ा करें । 

इस सौ सवा सौ पृष्ठों के संग्रह में मेरी सभी संग्रहणीय कविताएँ, 
अवश्य नहां आ सकी हैं। पर जिन पथों का भेरी कल्नना ने अनुसरण 
किया है उन पर अंकित पद-चिह्ों का थोड़ा बहुत आभास इससे मिल , 
सकता है; और, संभव है, अपने युग में प्रवाद्वित प्रमुख प्रवृत्तियों ओर 
विचारधाराश्रों की अस्पष्ट रूप-रेखाएँ भी इसमें मिल जायें | अ्रस्तु--- 

कविता करने की प्रेरणा मुझे सत्र से पहले प्रकृति निरीक्षण से 
मिली है, जिनका भ्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है । कबि-जीवरम 
से पहले भी, घुझे याद है, में घंटों एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को 
एकटक देखा करता था; और कोई अशात श्राकपंण, - मेरे भीतर, एक 
अव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुन कर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था.) 
जब कभी में आँखें मंद कर लेट्ता था, तो वह दृश्ययंझ, चुपचाप, 
मेरी आ्राँखों के सामने घुम्रा कस्ता था। श्रव्॒ में सोचता हूँ क्ितक्षितिज 
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में सुदूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये इरित नील धूमिल, 
कूर्माचल की छायांकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत मुकुट 
हिमाचल को घारण की हुई हैं, श्रौर अपनी ऊँचाई से आकाश की 
झवाक नीलिमा को और भी ऊपर उठाई हुई हैं, किसी भी मनुष्य को 
अपने मदन मीरव संमोहन के आश्चय में डुत्रा कर, कुछ काल के 
लिए, भुला सकती हैं। श्रोर यद शायद पव॑त प्रांत के वातावरण द्वी का 
प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व श्रोर जीवन के प्रति एक गंभीर श्राश्वर्य 
की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चय रूप से, अवस्थित है | प्रकृति 
के साइचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौन्दर्य, स्वप्न और कल्यनाजीवी 
बनाया, व्शां दूसरी ओर जन-भीद भी बना दिया | यही कारण है कि 
जनसमूद्द से श्रत्र भी में दूर मांगता हूँ, और मेरे श्रालोचकों का यह 
कहना कुछ श्रंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने आने 
में लजाती है । 
मेरा वियार है कि वीणा से आम्या तक मेरी सभी स्चनाशरों में 
प्राकृतिक सीन्द्र्य का प्रेम क्रिसी रूप में वतमान है । 
छोड़ द्वुमों की मद छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
चाले, तेरे बाल जाल में।कैसे उलक्का दँ लोचन ९? 
बाद वीणा के चिच्रण, प्रकृति के प्रति, मर श्रगाध मोह के साक्षी हैं। 
।ति निरीक्षण से मुझ्ते अपनी भावनाओं की अ्रभिव्यंजना में अधिक 


'मुद्रयता मिलो है, कई उससे विचारों की भी प्रेरणा मिली है । प्राकृतिक 


ा 
ड़ सगे 


सिलिणों में प्रायः मैंने अपनी मसात्रनाग्ों का सौन्दर्य मिला कर उन्हें 

एग्द्रिक चन्नग बनाया है, कमा कमा मावनाश्रा का ही प्राकृतिक सीन्‍्दर्य 

का जियास पदना दिया है | यद्यवि डच्चूबास!, 'श्राँय!, ध्वादल!, 

पिख्बबेशु, 'एक्ताए!, नीकाविदरों, पलाश”, दो मित्र, “ऋंमार्मे 

नीम, श्रादि खनेह सवताग्रों में मेरे रूय-विप्रण के भी परयात उद्भादरण 
आ। 


दम जज. 
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प्रकृति को मैंने अपने से अलग, सजीव सत्ता रखने वाली, नाये रखने वाली, नारी, 
के रुप में देखा हे । 
“उस फेली हरियाली में, 
कौन अकेली खेल रही, मा, 
वह अपनी वय वाली में?-- 
पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक हैं। कभी जब मैंने प्रकृति से 
तादात्म्य का अनुभव किया है तब मेंने अपने को भी नारी रूप में अ्रंकित 
किया है। मेरी प्रारंभिक रचनाओं में इस प्रकार के हिप्नोटिज्म के श्रनेक 
उदाहरण मिलेंगे | 
साधारणतर, प्रकृति के संदर रूप ही ने मुझे अधिक लुभाग है, 
पर उसका उम्र रूप भी मेंने पपस्ितंन” में चित्रित किया है। मानव 
स्वभाव का भी मैंने सुंदर ही पक्ष अहण किया है, इसीसे मेरा मन वर्तमान 
समाज की कुरूपताओों से कट कर भावी समाज की कल्पना की श्रोर 
प्रभावित हुआ है । यह सत्य है कि प्रकृति का उम्र रूप मुझे कम रुचता 
है, यदि मैं संघपंप्रिय अ्रथवा निराशावादी होता तो #ए४#घ7-७ 7९० 
30 50000 974 8)9फए) वाला कठोर रूप, जो जीव विश्ञान का सत्य 
है, मुर्के अपनी ओर श्रधिक खींचता । किंठु 'वहि, बाढ़, उल्का, मंका 
की भीषण सूप्र इस “कोमल मनुज कलेवर” को भविष्य में अ्रधिक से 
अधिक 'मनुजोचित साधन! मिल सकेंगे, और वह अपने लिए ऐसा 
+प्ानवता का प्रसाद? निर्माण कर सकेगा जिसमें मनुष्य जीवन की ज्षण 
धूल” अधिक सुरक्षित रह सक्रेगी,--य्रढ आशा मुझे अ्श्ात रूप से ! 
सदैव आकर्षित करती रही है--.. 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें,--मानव ईश्वर ! 
. और 'कौन सा स्वर्ग चाहिए तुझे घरा पर ९? ; 
वीणा ओर पल्लव, विशेषतः, भेरे प्राकृतिक साइचर्य काल की 
रचनाएँ हैं | तत्र प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था, और 
उमके व्यायारों में मुर्के पूर्णता का आभास मिलता था। वह मेरी सीर्द्दर्द 


ल्‍-- है आओ 


लिप्त की पूर्ति करती थी, जिसके सिवा, उत समय, मुझे कोई वस्तु प्रिय 
नहीं थी । स्वामी विवेकानंद ओर रामतीर्थ के भ्रध्ययन से, प्रकृति प्रेम 
के साथ ही, मेर प्राकृतिक दर्शन के शान और विश्वास में भी अभिवद्धि 
हुई | धरिवित॑न! में इस विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है । अत्र में सोचता 
हैं कि प्राकृतिक दर्शन, जो एक निष्करियता की हृद तक सहिष्णुता प्रदान 
करता है, और एक प्रकार से प्रकृति को स्वशक्तिमयी मान कर उसके 
प्रति आत्मसमर्पण सिखलाता है, व सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्यकर 
नहीं ६। .. 
(एक सी वर्ष नगर उपवन,--एक सो वर्ष विजन वन ! 
यही तो है श्रसार संसार,--सखुजन सिंचन, संहार !?-- 

आदि मावनाएँ मनुष्य को, अपने केन्द्र से च्युत करने के बाद, किसी 
सक्रिय सामूद्दिक्त प्रयोग के लिए अ्रग्नसर नहीं करती, बल्कि उसे जीवन 
की कुगुभंगुसता का उपदेश भर देकर रह जाती है।इस प्रकार की 
क्मावात्मकता ( निगेटिबिज्म ) के मूल हमारी संस्कृति में मध्ययुग से 
[भी गदरे घुसे हुए हैं, जिठके कारण, जातीय दरष्टि स, हम अपने स्वा- 
'भाविक शआ्ात्म-रक्षण के संस्कारों (सेल्फ़ जिज्र्वेस्वि इंसि:क्य्टूस) को खो 
पठे हैं, और शअ्रपने प्रति किए गए अत्याचारों को थोथी दार्शनिकरता का 
हप देकर, चुरचाव, सदन करना सीख गए हैँ। साथ ही हमारा विश्वास 
वित्प की संगठित शक्ति से दृव कर श्राकाश कुमुमवत्‌ देवी शक्ति पर अटफ 
गया दे, भिसके फलत्यरूत इम देश पर विपत्त्त के युर्गो में सीढ़ी दर सीढ़ी 
भय गिरते गए है | 

पल्लन और गु'जन्‌ काल के बीच में मत किशोर भावना का सौन्दर्य 
एुप्त हुए गया । पह्लाव की परिवर्तन कविता, दूसरी दृष्टि से,-गरे 
है। मानसिक परियतन की मी बोतक है । इसलिए वद पहचव में अपना 
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खउ्यूर मे छोटे समय तक तनैराध्य सर 


वेनमनननक, पू _विल्लसालकमन्‍क, 


डदासीनता छा गई | मनुष्य के जीव जीवन के अनुभवों का इतिहास बड़ा 
ही करुण प्रमाणित हुआ । जन्म के मधुर रुप में मृत्यु दिखाई देने लगी, 
वसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतमर का अस्थिपंजर ! 
खोलता इधर जन्म लोचन, | 
मँँदती उघर मृत्यु क्षण छुण ! | 
वही मघुऋत की गुजित डाल 
भुकी थी जो योवन के भार, 
अकिचनता में निज तत्काल 
सिहर उठती,--जीवन है भार !! 
मेरी जीव दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज जीवन 
व्यतीत करने की भावना में एक तरद का धक्का लगा। इस क्षणमंगुरता 
घुदबुदों के व्याकुल संसार! में परिवर्तन ही एकमात्र निरंतन सत्ता 
जान पड़ने लगी। मेरे हृदय की समस्त आशाडकांज्षाएँ ओर सुख स्वप्न 
अपने भीतर और बाहर किसी महान्‌ चिसंतन वास्तविकता का अंग बन 
जाने के लिये, लहरों की तरह, अज्ञात प्रयास की श्राकुलता में, ऊत्र्ूब 
करने लगे | 
किंतु दर्शव का अध्ययन विश्लेषण की पैनी धार से जहाँ जोवन 
के नाम रूप गुण के छिलके उतार कर मन को शुन्व की परिधि सें 
भठकाता है वहाँ वह छिलके में फल के रस की तरह व्याप्त एक ऐसी सूष्ठम 
संश्लेपणात्मक सत्य के आलोक से भी हृदय को स्पर्श करता है कि उसकी। 
सर्वातिशयता चित्त को अलोकिक आनंद से मुग्ध ओर विस्मित कर देती 
है | भारतीय दशशन ने मेरे मन को अस्थिर कर दिया | 
जग के उबर आँगन में चरसो ज्योतिमय जीवन, हे 
वरसो लघु लघु तृण तर पर है चिर अव्यय चिस्तृतन -- #: 
» ईसी सविशेष की कल्पना के सहारे, जिसने ज्योत्स्ना! को और गुजत़ की 
“अप्सरा को जन्म दिया है, में पल्‍्लव से गुजन में अपने को छुदरम से. 


बन दि नाता 


शिवम्‌ की भूमि पर पदापंण करते हुए पाता हूँ । गु'जन में मेरी बहिमुसी 
प्रकृति, सुख दुःख में समत्व स्थापित कर, श्रंतमेखी बनने का प्रयत्न करती 
है; साथ दी गुजन ओर ज्योत्स्ना में मेरी कह्यना श्रधिक सृष्ठम एवं 
भावात्मक हो गई है | गुजन के भाषा संगीत में एक सुधरता, मधुरता 
शोर श्लक्ष्यता आ गई दे जो पल्‍्लव में नहीं मिलती। गु'जन के संगोत 

एकता है पल़्लव के स्वर में बहुलता | पललव की भाषा दृश्य जगत्‌ 
के रूप रंग की कल्पना से मांसल ओर पल्‍्लवित है, गुजन की भाषा 
भाव झीर कश्पना के सूक्ष्म सीन्‍्दर्य से गुजित। ज्योत्त्ना का वातावरण 
भी धद्म को कल्पना से ओतप्रोत है, उसका सांस्कृतिक समन्वय 


सर्वातिशकता (ट्रेन्सेन्डेन्टलिज्म ) के श्रालोक ( दशन ) को विकीण्ण 
करता € | 

पद फद्दा जाता है कि गेरी कविताओं से मुदरम ओर शिवम्‌ से 
भी बड़े लब्य सत्यम्‌ का बोध नहीं होता है, साथ ही उनमें वह अनुभूति 
दी तंमता नहों मिलनो, जो सत्य की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक 
है | यदू सच है कि व्यक्तिगत सुस्त दश्य की सत्य को अथवा अपने 
मानसिक संबंध को मने प्रपनी स्वनाशथ्रों में वाणी नहीं दी ऐ, वर्योकि 
बहू भेर लभाव के विदद ६ | मने उससे ऊरर उठने की चेश की 
गुजन में धाय रे मधुर मधुर मनः, में सीख ने पाया श्रव तक मुख से 
दुस यो छपनाना? झादि अनेक स्वनाएँ मेरे दस झबि की झोतक हैं। 


मुझे लगता है कि साथ शित्र में स्वयं निदित दै। जिस प्रकार फूल में 


7 
साई के निश्मों हा द्वाग होनी है, उसी प्रडार सु दरम की परिशति शिवम में 
रे कमी (शिव ) है तो 
ग्खने बाली सत्य में 
से यबद दग्योगी नी हो सहझती। इसी प्रकार 


किए भी गायन कि उलट अटर मा 
हनी भा शारदा हैं, आर मर झा से उसका २! 


६ अ > 

सत्य है; उसे शरात्र नहीं पीना चाहिए, यह भी सत्य है | एक उसका 
वास्तविक (फेक्चुवल) रूप है, दूसरा परिणाम से संबंध रखने वाला | मेरी 
स्वनाश्रों में सत्य के दूसरे पक्तु के प्रति मोह मिलता है; वह मेरा संस्कार 
है, आत्मविकास ( सबुलिमेशन ) की ओर जाना । श्रनुभूति की तीव्रता 
का बोध वहिमुखी (एक्स्ट्रोय2) त्वमाव अधिक करवा सकता है, मंगल 
का बोध अंतगखी स्वभाव (इंट्रोवट ) | क्योंकि दूसरा कारण रूप अंतहवन्द्र 
को अ्भिव्यक्त न कर उसके फलस्वरूप कल्याणमयी अनुभूति को वाणी 
देता है | मेरे पललव काल की रचनाओं में, ठुलनात्मक दृष्ठि से, मानसिक 
संघर्ष ओर हार्दिकता अधिक मिलती है, ओर बाद की रचनाश्रों में 
आत्मोत्कप और सामाजिक अम्युदय की इच्छा । 


यदि मेरा हृदय अपने युग में बरते जाने वाले शआ्रादर्शों के प्रति 
विश्वास न खो बैठता तो मेरी आगे की रचनाय्रों में भी हार्दिकता पर्याप्त 
मात्रा में मिलती | जब वस्तुजगत के जीवन से हृदय को भोजन अ्रथवा 
भावना को उद्यीम्ति नहीं मिलती तत्र हृदय का यूनायन बुद्धि के पास, 
सहायता माँगने के लिए पुकार भेजता है | 
आते कैसे पूने पल, जीवन में ये दूने पत्र, 


'खो देती उर की वीणा मंकार मधुर जीवन की'-- 
आदि उद्गार गुजन में आए हैं। ऐसी अवस्था में मेरा हृदय वरतमान 
जीवन के प्रति घृणा या विद्ेप की भावना प्रकं८ कर सकता, ओर में 
संदेहवादी या निराशावादी बन सकता था। पर मेरे स्वभाव ने मुझे! रोका 
और मैंने इस वाह्य निश्चेष्टता और सूनेपन के कारणों को बुद्धि से 
सुलभाने का प्रयत्न किया | यही कारण है कि मेरी आगे की रचनाएँ: 
भावनात्मक ने रह कर ब्रोद्धिक बनती गई ,--या मेरी भावना का मुख 
प्रकाशवान्‌ हो गया १ ज्योत्त्ना में मेरी भावना और बुद्धि के आवेश 
का मिश्रित चित्रण मिलता है । | 


जब तक रूप का विश्व मेरे हृदय को आऋर्सित करता रद्द, जे कि एक 
किशोर प्रवृत्ति क, मेरी रचनाश्रों में ऐन्द्रिक चित्रणों की कमी नहीं रही | 
प्राकृतिक अनुरग की सावसा ऋमशः सोस्द्रयमथान ते सावयधान और साव- 


धान से ज्ानप्रभान टोती जाती है | बीद्विकता हाटिकता ही का दसरा रूप 


है, बह हुदय थी करणता से नहीं आती | परिवर्तन में भी मेंने यही बात 
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परी प्रजा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रलच अपार, 

लोचनों में लावएप अनूए, लोकसेत्रा में शिव अधिकार !? 
गुजन से पदति--जब कि में परिस्थितियों के वश अपनी प्रवृत्ति को 
ब्ंतर्मंसी बनाने फे लिए वाध्य नहीं हुआ था,--मेरे जीवन का समस्त 
पति की सीता पअ्रंथि! और ध्यरिबर्तन! में प्रकट 
हु । धागा कि में पटले लिस चुझा हूँ, सत्र में प्राकृतिक दर्शन (नैच्युरेलि- 
र्ट्िल छिलागफी) मे खधिक प्रमायित था और मानवजानि के ऐतिहासिक 
संघ के सत्य से झागरिनित था। दर्शन मनुष्य के वैयक्तिक संघ का 
सायूटिफ संघ्र/ का । 
प्वानयज्रीयन प्रकृति संचलन में विरोध है निश्चित 
दिक्लित प्नलि हो सर जन ने की विश्व सम्यता स्थायित्त! 
) गिरासियः क खनुसार दम संसार मे लोकोत्तर 
मानयता का मि्मश्ि करने के आभिऊासी है | 
विद्या में अखिग,--टिशायसि, कर्म, वचन, मन, 


५ है विपनेभ ने सिन्न 
पं निरंसने, परदे विवसेने "टीन बिलतस (0 


जो 


ध्राप्त नहीं मानव जग को यह मर्मोज्वल उल्लास! 
या 

“कहाँ मनुज को अवसर देखे मधुर प्रकृति मुख! 
श्रथवा मम ह 
प्रकृतिघाम यह : तण तृण कण कण जहाँ प्रफल्लित जीवित, 
यहाँ ग्रकेला मानव ही रे चिर विषण्ण, जीवन्मृत [-- 


आदि बाद की रचनाश्रों में मेरे हृदय का आकर्षण सानवजगत 
की ओर अ्रधिक प्रकट होता है। ज्योत्स्ना तक भेरे सौन्दर्य बोध की 
भावना मेरे ऐन्द्रिक हृदय को प्रभावित करती रही है, में तन्न॒ तक भावना 
ही से जगत्‌ का परिचय प्रास करता रहा, उसके बाद में बुद्धि से भी 
संसार को समझने की चेश करने लगा हूँ। अ्रपनी भावना की सहज 
दृष्टि को खो बैठने के कारण या उसके दब्र जाने के कारण, मेंने '्युगांत” 
में लिखा है,-- 


वह एक असीम अखंड विश्व व्यापकता 
खो गई तुम्हारी चिर जीवन साथकता !! 


भावना की समग्रता को खो बैठने के कारण में, खंड खंढ रूप में, संसार 
को, जग जीवन को समभने का प्रयत्न करने लगा। यह कहा जा 
, सकता है कि यहाँ से मेरी काव्यसाधना का दूसरा युग आरंभ होता है। 
। जीवन के प्रति एक अंतर्विश्वास मेरी बुद्धि का अ्रज्ञात रूप से परिचालित 
: करने लगा और विशाश्रम के छरणों में प्रकाश स्तंभ का काम देने 
खगा । जैसा कि मैंने 'थुगांतः में भी लिखा है,--- 
६......---जीवन लोकोतर 
बढ़ती लहर, बुद्धि से दस्तर; 
पार करो विश्वास चरण धर !? 
अब में मानता हूँ कि भावना और वुद्धि से, संश्लेषण और विश्लेषण से 
हम एक ही परिणाम पर पहुँचते हैं | 
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पल्‍लव से गरजन तक मेरी भाषा में एक प्रकार के अलंकार रहे हैं, और 
वे अलंकार भाषा संगीत को प्रेस देने वाले तथा माव सौन्दर्य की पुष्टि 
करने वाले रहे हैं। बाद की रचनाओं में भाषा के अधिक गर्भित (एब्स्ट्रेक्ट) 
हो जाने के कारण मेरी अलंकारिता अभिव्यक्तिजनित हो गई है। 
'नयन नीलिमा के लघु नम में क्रिस नव सुषमा का संसार 
विस्‍ल इन्द्रधनषी बादल सा बदल रहा है रूप अपार ?? 
की अलंकृत भाषा जिस प्रकार “घ्वप्न' का रूप चित्र सामने रखती है 
उसी प्रकार गीत-गद्य 'युगवाणी' की युग उपकरण” “नव संस्कृति? आदि 
स्वनाएँ मनोरम बिचार चित्र उपस्थित करती हैं। “पुण्यपस्‌), 'घननाद!, 
“रूपसत्य', 'जीवनस्पर्श! आदि रचनाओं में भी विषयानुकूल अलंकारिता 
का अभाव नहीं है। यदि यह मेश रझुजन आवेश मात्र नहीं है तो युग- 
बाणी और ग्ाम्या में मेरी कल्पना, ऊर्ण्नाम की तरह, सक्षम अमर 
अंतरजीवन का? मधुर वितान तान कर, देश और काल के छोरों को 
मिलाने में संलग्न रही है । इस हास और विश्लेषण युग के स्वल्पप्राणु 
लेखक की सजनशील कह्पना अधिकतर जीवन के नवीन मानों की खोज 
ही में व्यय हो जाती है, उसका कलाकार स्वभावतः पीछे पड़ जाता है; 
अतएव उससे अधिक कला नैपुण्य की आशा रखना भी नहीं चाहिए । 
युगवाणी का रूप पूजन समाज के भावी रूप का पूजन है। श्रमी जो 
. वास्तव में अरूप हैं उसके कल्पनात्मक रूप चित्र को स्वमावतः अलंकृत 
होना चाहिए ) युगवाणी में कहा भी है,-- 
विन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम! 
सुंदर शिव सत्य कला के कल्प्रित माप-मान 
“चैन गए स्थल जगजीवन से हो एक प्राण !? 
“जगत के रूप नामः से मेरा अमिप्राय नवीन सामाजिक संबंधों से निर्मित 
भविष्य के मानव संसार से है। जब इम कला को जीवन की अनुवर्तिनी 
मानते हैं तत्र कला का पक्ष गौण हो जाता है | विक्रास के युग में जीवन. 
' कला का अनुगामी होता है। युगवारी में यह बात कई तरह व्यक्त की 
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गई है कि भावी जीवन और भावी मानवता . की सोन्‍्दर्य कल्पना स्वयं 


ही अपना आभूषण है। “रूप रूप बन जाये भाव स्वर, चित्र गीत भंकरार 
मनोहर? द्वारा भविष्य के अरूप सोन्दर्य का, रूप के पाश में बंधने के 


. लिए, आवाहन किया गया है। 


प्राचीन प्रचलित विचार और जीणँ शआ्रदर्श समय के ग्वाद् में अपनी: 
उपयोगिता के साथ अपना सोन्दर्य संगीत भी खो ब्रैठते हैं, उन्हें सजाने 
की जरूरत पड़ती है। नवीन आदश ओर विचार अपनी ही उपयोगिता 
के कारण संगीतमय एवं अलंकृत होते हैं | क्यींकि उनका रूप चित्र अमीः 
सब्र होता है और उनके रम का स्वाद नवीन | 'मधुरता मृदुता सी तुम 
प्राण, न जिसका स्वाद स्पर्श कुछ ज्ञात! उनके लिए भी चरितार्थ होता 


है। इसीसे उनकी अभिव्यंजना से अधिक उनका भावतत्व काव्यगौरव 
रखता है । 


तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार! 

वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्‍या अलंकार! ' ] 
से भी मेरा यही अमिप्राय है कि संक्रांतियुग की वाणी के विचार ही उसके 
अलंकार हैं | जिन विचारों की उपयोगिता नष्ट हो गई है, जिनकी ऐति- 
हासिक प्रृष्ठभूमि खिसक गई है, वे पथराए हुए मृत विचार भाषा को 
ब्रोमिल बनाते हैं| नवीन विचार और भावनाएँ, जो हृदय की रस-पिपासा: 
को मिटते हैं, उड़ने वाले प्राणियों की तरह, स्वयं हृदय में घर कर लेते 
हैं | आने वाले काव्य की भाषा अपने नवीन आदशों के प्राणत्व से 
रसमयी होगी, नवीन विचारों के ऐड्वर्य से सालंकार, ओर जीवन के प्रति 
नवीन अनुराग की दृष्टि से सोन्दर्यमयी होगी । इस प्रकार काव्य के श्रलंकार 
विकसित और सांकेतिक हो जाएँगे। 

छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास, भविष्य के 

लिए उपयोगी, नवीन आदर्शों का प्रकाशन, नवीन भावना का सौन्‍्दर्य- 
बोध, ओर नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काब्य न रह कर केवल 
अलंकृत संगीत वन गया था। हिवेदी युग के काव्य की तुलना में छाया- 


वाद इसलिए. आधुनिक था कि उसके सोौन्दर्योघ और कल्पना में 
पाश्चात्य साहित्य का पर्यात प्रभाव पड़ गया था, और उसका भाव 
शरीर द्विवेदी युग के काव्य की परंपरागत सामाजिगता से प्रथक हो 
गया था] किंतु वह नए युग की सामाजिकता और विचारधारा का 
समावेश नहीं कर सक्रा था] उसमें व्यावसायिक क्रांति और विकास- 
बाद के बाद का भावना-वैमव तो था, पर महायुद्ध के बाद की प्अन्नवस्त्र! 
की धारणा ( वाध्तविकता ) नहीं आई थी। उसके हासझभ आशाएइ- 
कांज्राः खाद्यमधुपानी! नहीं बने थे। इसलिए एक ओर बह निगृढ़, 
रहस्यात्मक, भावप्रधान ( सबजेक्टिव ) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी 
ओर केवल टेकनीक और आवरण मात्र रह गया। दूसरे शब्दों में 
नत्रीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को अहण कर सकने से पहले, 
हिन्दी कविता, छायावाद के रूप में, हासयुग के वैयक्तिक अनुभवों, 
ऊध्यंसुखी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की आकांच्षाओं संबंधी 
स्वप्नों, निशशाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने लगी, और 
व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की कठिनाइयों ने क्षुब्ध होकर, पलायन के रूप 
में, प्राकृतिक दशन के सिद्धान्तों के आधार पर, भीतर बाहर में, सुख 
दुख में, आशानिराशा, श्रौर संयोग वियोग के इन्‍्हों में सामझत्य 
स्थापित करने लगी। सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेत्त की जय के रूप 
में गौरवान्वित होने लगी। कर 

महायुद्ध के बाद की अंग्रेजी कविता भी अ्रतिवैषक्तिकता, बौद्धिकता 
दुरूदता, संघर्ष, अवसाद, निशा आदि से भरी हुई है। वह भी 
उन्नीसवीं सदी के'कवियों के भाव ओर सौन्दर्य के वातावरण से कट कर 
अलग हो गई है। किंतु उसकी करुणा और क्षोभ की प्रतिक्रियाएँ 
व्यक्तिगत असंत्तोप के संबंध में न रख कर वर्ग एवं सामाजिक जीवन की 
परिस्थितियों से संबंध रखती हैं। वह वैयक्तिक स्वर्ग की कल्पना से 
प्रेरित न होकर सामाजिक पुननिरमाणा की भावना से अनुप्राणित है। 
उन्नीसवी सदी का उत्तराध इंगलैंड में मध्यवर्गाय संल्कृति का चसमोन्नत 


युग रहा है, महायुद्ध के बाद उसमें विश्लेषण के चिह्न प्रकट होने लगे। 
छायावाद और उत्तरयुद्धकालीन अंग्रेज़ी कविता, दोनों, भिन्न भिन्न रूप 
से, इस संक्रांतियुग के स्नायविक विज्ञोम की प्रतिध्वुनियाँ हैं | 

पल्‍लवकाल में मैं उन्नीसवीं संदी के अंग्रेज़्ी कवियों--मुख्यत 
शेली, वर्डसबर्थ, कीट्स, और टेनिसन--से विशेष रूप से प्रभावित रहा 
हूँ, क्योंकि इन कवियों ने मुझे मशीनयुग का सौन्दर्यग्रोध ओर मध्यवर्गोय 
संस्कृति का जीवन स्वप्न दिया है। रवि बाबू ने भी भारत की आत्मा 
को पश्चिम की, मशीन युग की, सौन्दय कल्पना ही में परिधानित किया 
है | पूर्व और पश्चिम का मेल उनके युग का सलोगन भी रहा है। इस 
प्रकार में कवीन्द्र की प्रतिमा के गहरे प्रभाव को भी कृतशता-पूर्वक 
स्वीकार करता हूँ । और यदि लिखना एक प्र7007्रश08-0078- 
०४०४४ 9700688 है तो मेरे उपचेतन ने इच कवियों की निधियों का 


यज्नतत्न॒ उपयोग भी किया है, ओर उसे अपने विकास का अंग बताने 
की चेष्टा की है । 


ऊपर में एक अखंड भावना की व्यापकता को खो बैठने की बात 
लिख चुका हूँ। श्रव में जानता हूँ कि वह केवल सामंत युग की 
सांस्कृतिक भावना थी जिसे मैंने खोया था, और उसके विनाश के कारण 
मेरे भीतर नहीं वल्कि बाहर के जगत में थे। इस वात को ग्राम्या में, 
मैं निश्चय पूर्वक लिख सका हूँ--- 

धात संस्कृतियों का, आदशों का था नियत पराभव !? 

धृद्ध विश्व सामंतकाल का था केवल जड़ खैंडहर !? 
घुगांतः के बापू? ( थापू के प्रति”) सामंत युग के सूक्ष्म के प्रतीक 
है, ग्राम्या? के महात्मा? ( “महात्मा जी के प्रति? में )- ऐतिहासिक स्थल 
के सन्‍्मुख 'विजित नर वरेण्य' हो गए हैं, जो वर्तमान घुग की 
पराजय है | 

है भारत फे हृदय, तुस्हरे लाथा आज नि:संशव 

चूर्ण हो गया विगत सांल्कृतिक हृदय जगत का जर्जर !? 


“भावी सांस्कृतिक क्रांति की ओर संकेत करता है। ह 

हम सुधार और जागरण काल में पैदा हुए, किंतु, युग प्रगति र 
चाध्य होकर, हमें संक्रांति युग की विचारधारा का वाहक चनना पढ़ 
-है | अपने जीवन में हम अपने ही देश में कई प्रकार के सुधार औ 
जागरण के प्रयत्नों को देख चुके हैं। उदाहरणाथ, स्वामी दयानंद 
- मुधारवादी थे जिन्होंने मध्ययुग की संकीर्ण रूद़्रीतियों के बंधनों से ् है 
जाति और संप्रदायों में विभक्त हिन्दू धर्म का उद्धार करने की चेष्टा की | 
- श्री परमइंस देव और स्वामी विवेकानंद का युग भारतीय दर्शन के जागरण 
-का युग रहा है। उन्होंने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धार्मिक समस्वय , 
करने का प्रयत्न क्रिया | डा० रवीन्द्रनाथ का युग विश्वव्यापी सांस्कृतिक 
- समन्वय पर ज़ोर देता रहा है। 

युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन 
नव संस्कृत का शिलान्यास करना चाह्य भव शुभकरः 

कवीन्द्र की प्रतिमा के लिए भी लागू होता है। वह एक स्थान पर 
अपने बारे में लिखते भी हैं, “मैं समझ गया कि मुझे इस विभिन्नता में 
- व्याप्त एकता की सत्य का संदेश देना है|” डा० टैगोर के जीवन-मान 
भारतीय दर्शन के साथ ही मानव-शास्त्र (एंथोग्रेलॉजी), विश्ववाद और 
अंतर्राष्ट्रीय के सिद्धान्तों से प्रभावित हुए हैं | उनके युग का प्रयत्न भिन्न 
मिन्न देशों और जातियों की संस्कृतियों के मौलिक सारभाग से मानव 
जाति के लिए विश्व संस्कृृति का पुनर्निर्माण करने की ओर रहा है। 
वैज्ञानिक आविष्कारों से मनुष्य की देश काल जनित घारणातओं में 
प्रकारांतर उपस्थित हो जाने के कारण एवं आवागमन की सुविधाओं 
से मिन्न मिन्न देशों और जातियों के मनुष्य में परस्पर का संपर्क चढ़ 
जाने के कारण उस युग के विचारकों का मानव जाति के आंतरिक 
(सांस्कृतिक) एकीकरण करने का प्रयत्न स्वाभाविक ही था। महात्मा जी 
भी, इसी प्रकार, विकसित व्यक्तिबाद के मानों का पुनर्जागरण कर, 
सिन्न भिन्न सांध्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, . 
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तर शाम? वाली एकनिष्ठ पत्नी नहीं,--लाख प्रयत्न. करते पर भो उसका 
४4 वंशीध्वनि पर मुग्ध हो जाता है, वह विहल है, उच्छृवसित है | सामंत 
ग की नेतिकता के तंग भ्रह्मयते के मोतर, श्रीकृष्ण ने, विभव युग के नर 
/5/रियों के सदाचार में भी, क्रांति उपस्थित की है। श्रीकृष्ण की गोपियाँ, 
्ट मद के युग में, फिर से गोप संस्कृति का लिचरास पहनती हुई दिखाई 
दर 4 
आर तंस्क्ृति का जे| स्वरूप हमें मध्ययुग में देखने को मिल्लता 
है वह श्री ठुलसी रामायण में सुरक्षित है । ठुलसी ने “कृषि-मन युग 
अनुरूप किया निर्मित !? देश की पराधीनता ओर हास के युग में संस्कृति 
के संरक्षण के लिए प्रयत्न शुरू हुए । अन्य संस्क्ृतियों से अहण कर 
सकने की उसकी प्राणशक्ति मंद पड़ गई, और भारतीय संत्कृति का 
गतिशील जीवन द्रव जातियों, संप्रदायों, संधो, मतों, रूढ़ि रीति नीतियों और 
परंपरागत विश्वासों के रूप में जम कर कठोर एवं निर्जाव हो गया । 
आर्थिक झौर राजनीतिक पराभव के कारण, जनसाधारण में देह की 
अनिम्यता, जीवन का मिथ्यापन, संसार की अ्सारता, मायावाद प्रारूघवाद 
चैतग्य भावना थादि, हासयुग के श्रभावात्मक बिचारों और आदशों' 
कां प्रचार बढ़ने लगा। जिस प्रकार कृषि युग ने पशुजीबी युग के मनुप्य 
की अंतर्वाहद्य चेतना में प्रकारंंतर उपस्थित कर दिया उसी प्रकार यंत्र 
का शआ्रागमन सामंत युग की परिस्थितियों में अमृल परिवर्तन लाने की 
सूचना देता है । सामत युग में भी, समय समय पर, छोटी बड़ी विश्ज्िष्ट 
युग की वरण संह्कृतियों का समन्वय हुआ है, तथा सामाजिक, राजनीतिक 
सांस्कृतिक, और धामिक क्रांतियाँ हुई हैं, क्िंठु, उन सत्र के नेतिक मानों 
आर आदर्शो' को सामंतयुग की परिस्थितियों ही ने प्रभावित किया है | 
भविष्य में इस प्रकार के सभो प्रयत्नों से संबंध रखने वाले भौलिक 
सिद्धांतों श्रोर मानों को यंत्र युग की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ 
निर्धारित करेंगी। | 
यंत्र युग के दर्शन को इम ऐतिहासिक भोतिकवाद कहते हैं जे 
श्‌ 


अिनमन-+ शृ टा[छब_- 


उन्नीसबीं सदी के संकी्णं भौतिकवाद से प्रथक्‌ है। नवीन भौतिकवाद 
दर्शन और विज्ञान का, मानव सम्यता के अंतर्वाह्म विकास का, ऐतिहासिक 
समन्वय है | ; 
दर्शन युग का अंत, अंत विज्ञानों का संघपंण, 
अब दर्शान-विज्ञान सत्य का.करता नव्य निरूपण |? . 
वह मनुष्य के सामाजिक जीवन विकास के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण है | 
सामान्िक प्रगति के दशन के साथ ही बह उसे सामूहिक वास्तविकता में . 
परिणुत करने योग्य नवीन तंत्र (स्टेट) का भी विधायक है। ह 
“विकसित दो बदले जब जब जीवनोपाय के साधन, 
युग बदले, शासन बदले, कर गत सभ्यता समापन | 
सामाजिक संबंध बने नब अर्थ-मित्ति पर नूतन, 
नव विचार, नव रीति नीति, नव नियम, भाव, नव दर्शन ।? 
इतिहास विज्ञान के अनुसार जेसे जेसे जीवनोपाय के साधन स्वरूप 
हथियारों ओर यंत्रो का विकास हुआ है मनुष्य जाति के रहन-सहन 
और सामाजिक विधान में भी युगांतर हुआ ) नवीन आथिक व्यवस्था 
के आधार पर नवीन राजनीतिक प्रणालियाँ और सामाजिक सबंध 
स्थापित हुए हैं और उन्हीं के प्रतिरूप रीति नीतियों, विचारों एवं 
सम्यता का ग्रादुर्भाव हुआ है । साथ ही उत्मादन के नवीन यंत्रों पर 
जिप्त वर्ग विशेष का अधिकार रहा है, उसके हाथ जनसाधारणु 
शोषण का हथियार भी लेगा. है, और उसीने जन समाज पर अपनी 
सुविधानुसार राजनीतिक ओर सांस्कृतिक प्रभुत्व भी स्थांपित किया है। '. 
पँजीबादी युग ने संसार .को जो ]॒ “विविध ज्ञान विज्ञान, कला यंत्रों का 
अद्भुत कौशल? दिया हैं उसके अनुरूप सभ्यता: और मानवता, का | 
प्रादर्भाव न होने का मुख्य कारण पजीवादी प्रथा. ही है, जिसकी . 
ऐतिहासिक उपयोगिता अब नष्ट हो गईं है| आज, जबकि संसार में ५ 
इतिहास का सच्न से बड़ा युद्ध हो रहा है, और जिसके बाद पजीवादी 
साम्राज्यवाद को--जिसकेा हिल रूप फ़ासिज्म है--शायद, अंत भी हो 
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जाय, इस प्रथा के विरोधों का विवेचन करना पिश्पेषण के समान है। 
हाँ मनुष्य स्वभाव की सीमाएँ, एक ओर, वर्ग संब्रष एवं राजनीतिक 
युद्धों के रूप में, मानव जाति के रक्त का उम्र प्रयोग करवा रही हैं, 
दूसरी ओर, मनुष्य की विक्रास प्रिय प्रकृति समयानुकूल उपयुक्त साहित्य 
एवं विचारों का प्रचार कर, नत्रीन सानवता का वातावरण पैदा करने 
के लिए, सांस्कृतिक प्रयोग भी कर रही है । भले ही इस समय उसकी 
देन अत्यंत स्वल्प हो और अंधकार की प्रवृत्तियों पर कुछ समय के 
लिए विजयी हो रही हों, क्रिंतु एक कलाकार श्रोर स्वप्न खष्टा के नाते 
में दूसरे प्रकार की--सांस्क्ृतिक अ्रभ्युदूय की--शक्तियों को बढ़ाने का 
पक्षणती हैँ । । 
शाजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख? 
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* ज्ञाज वृहत्‌ सांस्कृतिक समस्या जग. के निकट उपस्थित 
खंड मनुजता को युग युग की होना है नव निर्मित [? 
यंत्रों का पक्ष भी मेंने इसीलिए गहण किया है कि वे मानव समृह की 
सांस्कृतिक चेतना के विकास में सहायक हुए हैं। 
जड़ नहीं यंत्र, वे भाव रूप संस्कृति द्योतक | 
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वे कृत्रिम निर्मित नहीं,/जगत क्रम में विकसित | 
: ' दाशंनिक सत्य यंह नहीं,-“यंत्र “जड़, मानव- छत, 
दे हैं. अमू्त : जीवन विकासः की कृति निश्चित |? ह 
: मनुष्य: की सांस्कृतिक: चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियों से निर्मित- 
सामाजिक संबंधों का प्रतिबिग्व हैं | यदि हम वाह्म -परिस्थितियों में परि-. 
वतन ,ल्ला सकें तो हमारी,अआंतरिक इधारणाएँ भी उरीक्ते अनुरूप बदलः 
जाएगी | | 
/ , कददता भौतिक््राद वस्तु 'जगःका वर तल्वान्वेपण।: 
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भौतिक मव ही एकमात्र मानत्र का अंतरदपंण | 
स्थल सत्य आधार, सूक्ष्म आधेय, हमारा जो मन, 
वाह्मय विवतन से होता युगपत्‌ अंतर परिवतन |! 
जब हम कहते हैं कि आने वाला युग आमूल परिवर्तन चाहता है तो बह 
अंतर्वहिमंखी दोनों प्रकार का होगा | सामंत युग की परिस्थितियों की 
सीमाओं के भीतर व्यक्ति का विकास जिस सापेक्ष पूर्णता तक पहुँच सका 
अथवा उस थुग के सामूहिक विकास की पूर्णुता व्यक्ति की चेतना में जिन 
विशिष्ट गुणों में प्रतिफलित हुई सामंत काल के दशन ने व्यक्ति के 
रबरूप को उसी तरह निर्धारित किया है। यंत्र युग के सामूहिक विकास 
की पूर्णता उतत घारणा में मौलिक ( प्रकार का ) परिवर्तन उपस्थित कर 
सकेगी । 
प्रकृति ओर बिवेकर की तरह मनुष्य स्वभाव के बारे में भी कोई 
निश्वयात्मक ( पॉज़िटि ) धारणा नहीं बनाई जा सकती। मनुष्य एक 
विवेकशील पशु है कहना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की सांल्‍्कृतिक चेतना 
उसके मौलिक संस्कारों के संत्रंध में वस्ठु-जगत की परिध्थितियों से प्रभा- 
बित होती है, वे परिस्थितियाँ ऐतिद्वातिक द्विशा में विक्रसित होती रहती 
हैं मनुष्य के मीलिक संस्कारों का देशकाल को परिस्थितियों के अनुसार 
जो मान निर्धारित दो जाता है, अथवा उनके उपयोग के लिए जो 
सामाजिक प्रणालियाँ वैध जाती हैं, उनका वही व्यावद्ारिक रुप संस्कृत से 
संबद्ध है । 
हम आने वाले युग के लिए 'ध्थूल! को (यंत्रयुग की विकपित 
ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रतीक को) इसलिए 'सक्षा! (भावी सांस्कृतिक 
मानों का प्रतोक) मानते हैं क्वि हमारे विगत सांस्कृतिक सूक्ष्म की प्रप्ठ- 
भूमि त्रिकतित व्यक्तिबाद के तत्वों से बनी है, और हम, मिस स्थूत्त को 
कल का “शिव सुँदर सत्य! मानते हैँ वह स्थृल प्रतीक है सामूहिक 
विकासवाद का | 
प्थूत्न युग का शिव दुंदर सत्य, स्थल ही सूक्ष श्राज, जनयाण !? 


ब-+ए १-- 


सामंत युग में जिस प्रकार सामाजिक रदन-सहन और शिष्टाचार की 
सत्य राजा से प्रजा की ओर प्रवाद्दि हुई है उसी प्रकार नेतिक सदाचार 
श्रौर श्रादर्श उत्त युग के सगुण की दिशा में विकसित व्यक्ति से जन- 
साधारण की ओर । आज के व्यक्ति की प्रगति सामूहिक विकासवाद की 
दिशा की होनी चाहिए न कि सामंत युग के लिए उपयोगी विकसित 
व्यक्तिवाद की दिशा को। “तब वर्ग व्यक्ति गुण, जनसमूह गुण अब 
विकसित?,---सामंत युग का नेतिक दृष्टिकोण, उस युग की परिस्थितियों 
के कारण, तथोक्त उच्च वर्ग के गुण (क्वालिटी ) से प्रभावित था । 
आने वाला युग सामंत युग की नैतिकता के पाश से मनुष्य को 

बहुत कुछ अंशों में मुक्त कर सकेगा। और उसका पशु” ( मौलिक 
संस्कारों संबंधी सामंतकालीन नैतिक मान ), विकसित वस्वुभरिस्थितियों 
के फलस्वरूप आध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन से, बहुत कुछ अंशों में 
दवा ( सांस्कृतिक मानों का प्रतीक ) बन सकेगा। 

कहीं रहे जीवशोपाय तब विकसित, 

जीवन यापन कर न सके जन इच्छित | 
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देव श्रीर पशु भावों में जो सीमित 
. युग युग में होते परिच्रतित, अवसित |? 
भावी सामाजिक सदाचार मनुष्य के मीलिक संस्कारों के लिए अधिक 
विकसित सामाजिक संबंध स्थापित कर सकेगा । 
धअति मानवीय था निश्चय विकसित व्यक्तिवाद, 
मनुजों म॑ जिससे भरा देव पशु का प्रमाद 
ओर 
है भानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकंर 
करता अपूण को पूण, अमृदर को संदर' 
आदि विचार मनुष्य के देहिक संस्कारों के प्रति इसी प्रकार के आध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन की ओर संक्रेत करते हैं | 


जनरल 


मनुष्य ऋषघाकाम की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर सामाजिक संगठन 
की ओर, ओर जगमरण के भय से आध्यात्मिक सत्य की खोज की ओर 
अग्रसर हुआ है | मीतिक दशन का यह दावा ठीक ही जान पड़ता है 
कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जिसमें कि अधिकाधिक मनुष्यों को 
ल्षुधा-काम की परितृत्ति के लिए. पर्यात्त साधन मिल सकते हैं और वे 
वर्तमान युग की संरक्षण हीनता से मुक्त हो सकते हैं, उन्हें अपने 
सांध्कृतिक एवं आ्ाध्यत्मिक विकाम के लिए भी अधिक अवकाश और 
सुविधाएँ, मिल सकेगी | एक ओर समाजवादी विधान, उत्पादन यंत्रों 
की सामाजिकः उपग्रोगिता ब्रढ़ाकर, मनष्य को वतमान आधिक संघ 

मुक्त कर सकेगा, दूसरी ओर वह उसे सामंतवादी सांस्कृतिक मानों 
की संक्रीणंता से मुक्ति दे सकेगा, जिनकी ऐतिहासिक उपयोगिता अब 
नहीं रह गई है ओर जिनकी धारणाएँ आमूल विकसित एवं परिवर्तित 
हो गई हैं | यदि भात्री समाज मनुष्य को रोटी ( जन आवश्यकताश्रों 
का प्रतीक ) की चिन्ता से सुक्‍्त कर सका तो उसके लिए केवल 
सांस्कृतिक संघर्ष का प्रश्न ही शेप रह जाएगा । प्रत्येक धर्म और 
संस्कृति ने अपने देशकाल ते संबंध रखने वाले सापेक्ष सत्य को निरपेज्ष 
(संपूर्ण) सत्य का रूप देकर, मनुध्य के (स्वर्ग नरक संत्रंधी) सुख और 
भय के संस्कारों से लाभ उठाकर, उसकी चेंतना में धार्मिक ओर सामा- 
जिक विधान स्थापित किए हैं जो कि सामंत युग कीं परिस्थितियों को 
सामने रखते हुए, व्यावह्स्कि दृष्टि से उचित भी था | इस प्रकार 
प्रत्येक युग पुरुष, राम कृप्ण बुद्ध श्रादि, जो कि अपने युग के सापेक्ष 
के प्रतीक हैँ, जनता द्वारा शाश्वत पुरुष (निरपेक्ष) की तरद माने और 
पूजे गए हैं | सामंत कालीन उदात्तनायक के रूप में हमारे साहित्य के 
“त्यं शिवं सुदरम? के शाश्वत मान भी केवल उस युग के सगुण से 
संबंध रखने वाली .सापेज्ञ धारणाएँ मात्र हैं। जैसा कि में पहले भी कह 
झुका हूँ, मनुष्य के मौलिक संस्कार, क्षुधा-काम आदि, निरपेक्षतः कोई 
संध्कृतिक मूल्य नहीं रखते | सम्यता के य॒ुगों की विविधे परिस्थितियों के 
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अनुरूप उनका जो ,व्यावह्ार्कि! सामाजिक ओर नैतिक मूल्य निर्दिष्ट हो 
जाता है उसीका प्रभाव मनुष्य के सत्य शिव सुदर की भावनाओं में भी 
' पड़ता है | मनुष्य की देहिक प्रवृत्तियों और सामाजिक प्ररिस्थितियों के 
बीच में जितना विशद सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा, उसीके अनु- 
रूप; जन समाज की सांस्कृतिक चेतना का भी विकरास,हों सकेगा | जिस 
ः सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सदाचार ओर व्यक्ति की आवयश्कताशओं 
(की सीमाएँ एक दूसरे में लीन हो जाएँगी, उस स माज में व्यक्ति और 
'समाज के ब्रीच का विरोध मिट जाएगा, व्यक्ति के क्षद्र देह शान की 
( अहमात्मिका ) भावना विकसित हो जाएगी; उसके भीतर सामाजिक 
“व्यक्तित्व स्वतः कार्य करने लगेगा, और इस प्रकार व्यक्ति अपने सामूहिक 
विकास की आध्यात्मिक पूर्णता तक पहुँच जाएगा। 
. सामंत युग के स्त्री पुरुष संबंधी सदाचार का दृष्टिकोश अब अत्यंत 
संकुचिंत लगता है | उसका नेतिक मानदंड स्त्री की शरीर यष्टि रहा है ! 
उठ8 सदाचार के एक अंचल छोर को हमारी मध्ययुग की सती ओर हमारी 
चालविधवा अपनी छाती से चिपकाई हुई है और दूसरे छोर को उस युग 
की देन वेश्या | “न-स्त्री स्वातंत्यमर्हतिः के अनुसार उस युग के आध्िक ' 
विधान में भी स्री के लिए कोई स्थान नहीं, और वह पुरुष की-संपत्ति 
समस्ती जाती रही है । र्री स्वातंत्र्य संबंधी हमारी भावना का विकास 
'बतंमान युग फी आध्िक परिस्थितियों के साथ ही हो रहा है। स्त्रियों का 
निर्वाचन अधिकार संत्रंधी आंदोलन बूर्ज्या संस्कृति -एवं पँलीवादी युग की 
आधिक परिस्थितियों का परिणाम है | सामंत युग की नारी नर कीः छाया 
मात्र रही है | । - 
सदाचार की सीमा उसके तन से- है निर्धारित, - 
पूतयोनि वह : मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित | 
बह समाज की नहीं इकाई---शुन्ध समान अनिश्चित- 
-: उसका जीवन-सान, समान पर नर के है अवलंबित | 
योनि नहीं है रे नारी,- वह भी मानवी प्रतिष्ठित * + 
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॥ उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित ।! 
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार अभी सामंत युग की क्षुद्र नेतिक 
और सांस्कृतिक भावनाओ्रों ही से युद्ध कर रहा है, (थ्वी पर अभी यंत्र 
युग प्रतिष्ठित नहीं हो सका है। आने वाला युग मनुष्य को लुधा-काम की 
प्रबृंत्तियों में विकसित सामाजिक सामंजध्य स्थापित कर हमारे सदाचार के- 
दृष्टिकोण एवं सत्यं शिव सु दरम्‌ की धारखणाशओं में प्रकारंतर उपस्थित कर 
सकेगा | 
ऐतिहासिक भौतिकवाद ओर मारतीय आध्यात्म दर्शन में मुझे किसी 
प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याण- 
कारी सांस्कृतिक पक्त ही ग्रहण किया है। मावर्सवाद के अंदर श्रमजीवियों 
के संगठन, वर्ग संबर्प आदि से संबंध रखने वाले वाह्य दृश्य को, 
जिसका वास्तविक निर्णय आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियाँ ही कर 
सकती हैं, मेने अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है| इस दंष्टि से, 
मानवता एवं स्वभूतद्वित की जितनी विशद्‌ भावना मुझे चेदांत में मिली,. 
उतनी ही ऐतिहासिक दर्शन में भी। भारतीय दार्शनिक जक्षॉँ द्रष्टा की 
' खोज में, सापेक्ष के उस पार, 'अवाड मनस गोचर” की ओर चले गए हैं 
वहाँ पाश्चात्य दाशंनिकों ने सापेक्ष के अन्तस्तल तक डुबकी लगा कर, 
उसके आलोक में, जनसमाज के सांस्कृतिक विकास के उपयुक्त राजनीतिक 
विधान देने का भी प्रयत्न किया है। पश्चिम में वेधानिक संबष अधिक 
रहने के कारण नवीनतम समाजवादी विधान का विकास भी वहीं हो 
सका है। 
कफ्रायड जैसे अंतरतम के मनोवैज्ञानिक 'इड' के विश्लेषण में 
सापेक्ष के स्तर से नीचे जाने का आदेश नहीं देते हैं। वह्हाँ श्रवचेतन 
(अनकांसस) पर, विवेक का नियंत्रण न होने के कारण, वे भ्रांति पैदा 
होने का मय चतलाते हैं | मारतीय तत्वद्रण्टा, शायद, अपने सृक्ष्म नाड़ी 
मनोविज्ञान (योग) के कारण सापेज्ञा के उस पार सफलता-पूर्वक पहुँच 
कर 'तदंतरस्प सर्व॑त्य तत्सब॑ स्वास्थ वाह्मतः सत्य की प्रतिष्ठा कर सके हैं| 


बन रेप --- 


में, आ्रध्यात्म और भौतिक, दोनों दशनों के सिद्धांतों से प्रभावित 
हुश्रा हूँ | पर भारतीय दर्शान की, जामंत कालीन परिद्थितियों के कारण 
जो एकांत परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है ( दृश्य जगत 
एवं ऐहिक जीवन के साया होने के कारण उसके प्रति विशराग आदि की 
भावना जिसके उपसंहार मात्र हैं ), और माक्स के दर्शन की, पजीवादी 
परिस्थितियों के कारण, जो वर्गयुद्ध ओर रक्तक्रांति में परिणत हुई 
है,--ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान 
पड़े | 

आध्यात्म दर्शन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह सापेक्ष 
जगत ही सत्य नहीं, इससे परे जो निरपेत्ष सत्य है वह मन और बुद्धि 
से अतीत है। किंठु इस सापेन्ष जगत का--जिसका संबंध मानव जाति 
की संस्क्ृतियों---ञ्राचार बिचार, रीति नीति और सामाजिक संबंधों से 
है--विकास क्रिस प्रकार हुआ, इस पर ऐतिहासिक दर्शन ही प्रकाश 
डालता है। हमारे सांस्कृतिक हृदय के सत्यं॑ शिव सुदरम? का जोघ 
सापेक्ष है, सत्य इस सूक्ष्म से भी परे है---, यह आध्यात्म - दर्शन की 
विचारधारा का परिणाम है । जीवन शक्ति गतिशील ( डाइनेमिक ) है,. 
सामंत कालीन पृक्ष्म से अथवा विगत सांस्कृतिक मानों और आदर्शों 
से मानव समाज का संचालन भविष्य में नहीं हो सकता, उसे नवीन 
जीवन मानों की आवश्यकता है, जिसके ऐतिहासिक कारण हैं, आदि,--- 
यह आधुनिक भौतिक दर्शन की विचारधारा का परिणाम है। एक जीवन 
के सत्य को ऊध्वंतल पर देखता है, दूसरा समतल ०र | 

समन्वय के सत्य को मानते हुए भी में जो दृश्य दर्शन (ऑविजेक्टिव 
फ़िलाँसफ़री) के सिद्धांतों पर इतना ज्ञोर दे रहा हूँ इसका यही कारण है 
कि परिवर्तन घुग में भाव दर्शन (सच्रजेक्टिव फ़िलॉसफ़ी) की--जो कि 
अभ्युदय और जागरण युग की चीज़ है--उपयोगिता प्रायः नष्ट हो 
जाती है | सच तो यह है कि हमें अपने देश के युगव्यापी अंधकार में: 
फैले, इ मध्यकालीन संस्कृति के ऊर्ध्यमूल अश्वत्थ को, जड़ और: 


पर रेिकलर 


शाखा सहित, उखाड़ कर फेक देना होगा । और उस सांसद तिक चेतना 
के विकास के लिए देशव्यापी प्रयत्न और विचार संग्राम करना पड़ेगा 
जिसके मूल हमारे युग की प्रगतिशील वस्तुस्थितियों में हों। भारतीय 
दर्शन की दृष्टि से भी मुझे अपने देश की संस्कृति के मूल उस दर्शन में 
नहीं मिलते, जिसका चरमविकास अरद्वैतवाद में हुआ है। यह मध्य- 
कालीन आकाशलता शतावब्दियों के अंधविश्वासों, रुढ़ियों, प्रथाश्रों 
ओर भतमतांतरों की शाखाप्रशाखाओं में पुँजीमूत और विच्छिन 
होकर, एवं हमारे जातीय जीवन के वृक्ष की जकड़ कर, उसको वृद्धि 
रोके हुए है। इस जातीय रक्त को शोषण करने वाली व्याधि से मुक्त 
हुए बिना, ओर नवीन वास्तविकता के आधारों ओर सिद्धांतों को ग्रहण 
किए. भिना, दस में वह सानवीय एकता, जातीय संगठन, सक्रिय 
चैतन्यता, सामूहिक उत्तरदायित्व, परोक्ष और विपत्तियों का निर्भाक 
साहस के साथ सामना करने की शक्ति और क्षमता नहीं आ सकती, 
जिसकी कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महाप्राणता 
भरने के लिए, सबसे बढ़ी आवश्यकता है | युग के सुजन एवं निर्माण 
काल में संत्कृति के मूल सदेव परिस्थितियों की वास्तविकता ही में 
होते हैं, वद अधोमूल वास्तविकता, समय के साथ साथ, विकास एवं 
उत्कर्प काल में, ऊर्ध्वमूल ( मावरूप ) सांध्कृतिक चेतना बन जाती है। 
श्राज जब कि प्रिछुले युगों की वास्तविकता आमूल परिवर्तित और 
विकसित होने जा रही है, हमारी संस्कृति को, नवीन जन्म के प्रयास में, 
फिर से अधोमूल होना ही पड़ेगा | हम शताब्दियों से एक ही मूल सत्य 
को निध्य नवीन रूप ( इंय्रप्रदेशंस ) देते आए हूँ, अत्र उस सामंत्त गुरु 
की, नवीन वस्तुपरिस्थितियों के अनुरूप, रूपांतरित होने की मौलिक 
चुमता समाप्त हो गई है, क्योंकि विगत युगों की वास्तविकता श्राज तक 
'मात्राश्रों में घ८ बढ़ रही थी, अब वह प्रकार में बदल रही दे । 

मनुष्य, का विकास समाज की दिशा को द्वोता है, समाज का 
इतिहास की दिशा को,--इस ऐसिद्ासिक प्रगति के सिद्धांत को हम 


इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं। 

ध्ंतर्मंख अद्त पड़ा था युग युग से निष्क्रिय, निष्याण 

जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान । 
भौतिक दर्शन श्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु” के सत्य को सामाजिक वास्तविकता 
में परिणत करने योग्य समाजवादी विधान का जन्मदाता है। भारतीय 
<र्शन अद्वैतवाद के सत्य को देशकाल के भीतर (संस्कृत के रूप में) 
अतिष्ठित करने के योग्य विधान को जन्म देना सामंत युग को 
. परिस्थितियों के बाहर था। उसके लिए एक और भौतिक विज्ञान के 
विकास द्वारा भौतिक शक्तियों पर आधिपत्य प्राप्त करने की ज्रूरत थी, 
दूसरी और मनुष्य की सामूदिक चेतना के विकास की। जीवन की जिस 
' पूर्णता के आदर्श को मनुष्य आज तक अंतर जगत से स्थापित किए 
हुए था, अब उसे, एक सर्वाज्धपूर्ण तंत्र के रूप में, वह वहिजंगत में 
स्थापित करना चाहता है। रहस्य और अलौोकिकता के प्रति अत्र 
उसकी धारणा अधिक बोद्धिक ओर वास्तविक हो रही है। आने 
वाला युग सामंत युग के स्वर्ग की अंतर्मखी कल्पना और स्वषप्नों को 
सामाजिक वास्तविकता का रूप दे सकेगा। मनुष्य का सुजन शक्ति का 
ईश्वर लोक-कल्याणु के ईश्वर में विकसित हो जाएगा | 

ध्वप्त वस्तु बन जाय सत्य नव, स्वर्ग मानसी ही भौतिक भव, 
अंतर जग ही वहिजंगत बन जावे, वीणा पाणि, इ [? 

भौतिक जगत की प्रारंभिक कठोर परिस्थितियों से कुंडित आदिम 
मानव” की हिंख आत्मा नवीन परिध्थितियों के प्रकाश में छूत्र कर 
आलोकित हो जाएगी श्रोर यंत्रयुण के साथ साथ मानंव सम्यता में 
स्वरणयुग पदार्पण कर सकेगा। ऐसी सामाजिकृता में मनुष्य जाति 
अहिसा! को भी व्यावहारिक सत्य में परिशत कर सकेगी | 

'मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय , हमको गांधीवाद, 

सामूहिक जीवन विकास की साम्ब योजना है अविवाद?--- 
वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध के युग में उपर्वक्त, विवेचना के लिए शायद 


ही दो मत हो सकते हैं। 
यदि स्वर्ण युग क्री आशा आज की अतत्त आकांक्षा की काल्पनिक 
पूर्ति और पलायन प्रवृत्ति का स्वप्त भी है तो वह इस युग की मरणासन्न 
वास्तविकता से कहीं सत्य और अमूह्य है| यदि इस विज्ञान के युग में, 
मनुष्य, अपनी बुद्धि के प्रकाश ओर हृदय की मधु रिमा से, अप्ने लिए 
पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकता ओर एक नवीन सामाजिक 
जीवन आज के रिक्त ओर संदिग्ध मनुष्य में जीवन के प्रति नवीन 
अनुराग, नवीन कल्पना और स्वप्त नहीं भर सकता तो, यह कहीं अच्छा 
है कि, इस दिन्य जर्जर, अभाव ज्वर पीड़ितः, जाति वर्ग में विभाजित, 
रक्त की प्यासी मनुष्य जाति का अश्रंत हो जाय | किंतु जिस जीवन शक्ति 
की महिमा युग थुग के दार्शनिक और कवि गाते आए हैं, जिसके 
क्रिया कलापों और चमत्कारों का विश्लेषण कर आज के वेशानिक 
चकित श्रोर मुग्ध हैं, वह सर्वमयी शक्ति केवल प्रथ्वी का गौरव मानव 
जाति के विश्व को ही इस प्रकार जीता जांगता नरक बनाए रहेगी, इस 
पर किसी तरह विश्वास नहीं होता । 
इन्हीं विचारधाराश्रों, स्वप्नों ओर कल्पना से प्रेरित होकर मैंने 

युगवाणी' और म्या' की जन्म दिया। आम्या के लिए घुगवाणी 
पठ्भूमि का काम करती है। आम्या की भूमिका में मैंने आमीणों के 
प्रति अपनी जिस बौद्धिक सहानुभूति की बात लिखी है, उस पर भेरे 
आलोचकों ने मुझ पर आज्षेप किए हैं। ग्राम जीवन में मिल कर, उपके 
भीतर से! में इसलिए. नहीं लिख सका कि मेंने ग्राममनता को (रक्त 
मांस के जीवों! के रूप में नहीं देखा है, एक मरणोन्प्रुखी संस्कृति के 
अवयव स्वरूप देखा है, और ग्रामों को सामंत युग के खँडहर के रूप में । 

थह तो मानव लोक नहीं रे यह है नरक अ्परिचित 

यदू भारत काआम, सम्यता, संस्कृति से निर्वासित |? 

मानव दुर्गति की गाया से ओोतप्रोत, मर्मतक 

सदियों के अ्रत्याचारों की यूद्ी यह रोमांचक ।? 


--२६-- 


इसी ग्रास्य को. मैंसे आम्या की रंगहीन रंगभूमि बनाया है| 
'रूहि ,_ .#यों के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बंधन, 
नियत कम हैं, नियत कर्मफल,--जीवन चक्र सनातन !! 
सांस्कृतिक दृष्टि से जिस प्रिय अ्रप्रिय या सत्य मिथ्यां के बोध से उनका 
जीवन परिचालित होता है उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता नष्ट हो 
चुकी है | 
थे जैसे कठपुतले निर्मित....युग युग की प्रेतात्मा अविदित 
इनकी गति विधि करती यंत्रित [!--- 
यह बात पसारा भारत है आज एक रे महाग्राम' के लिए भी चरिता्थ 
होती है। इस प्रकार मेंने आमीणों को भावी के “स्वप्नप८' में चित्रित 
किया है, जिसमें -- 
पआज मिट गए देन्‍्य दुःख सत्र क्षुधा तृपा के ऋंदन 
भात्री स्वप्नों के तट पर युग जीवन करता नर्तन। 
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे,--म्ुक्त दिशा औ्रो! क्षण से 
जीवन की ज्षुद्रव्ना निखिल मिट गईं मनुज जीवन से [? 
“जिसकी तुलना में उनकी वर्तमान दशा आम आज है पृष्ठ जनों की 
जीवित'--प्रमाणित हुई है । 
किंतु जनता की इस सांस्कृतिक मृत्यु के कारणों १२ नवीन विचार- 
'घारा पर्याप्त प्रकाश डालती है ओर वहाँ वे व्यक्ति नहीं रहते प्रत्युत 
एक प्रणाली के अंग बन जाते हैं| इसीलिए, मैं उन्हें बौद्धिह सहानुसूति 
दे सका हूँ। 
पञ्ञाज असु दर लगते सुदर, प्रिय पीड़ित शोदित जन 
जीवन के देन्यों से जर्जर मानव मुख हरता मन !? 
समा ह 
प्वृथा धर्म गण तंत्र,--उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीवन! 
अथवा - * 
इन कओोड़ों का भी मनुञ बीज, यह सोच हृदय उठता पसीजब? 
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आदि पैक्तिएँ हार्दिकता से शन्य नहीं हैं। यदि मुमेः- | « युग की 
संस्कृति के पुनर्जागरण पर विश्वात होता तो अनता'“, “रों के प्रति 
. मेरी हार्दिक सणनुभूति भी दोती। तब मैं लिखता, / 3 तालाब में: 
(जन मन में) काई .लग गई है, इसे हटाना भर है; इंर  श्रंदर का जल 
श्रभी निर्मल दै#--जो पुनर्जागरण की ओर लक्ष्य केप्ता] पर मैंने 
लिखा है,--' # । तालाब का पानी सड़ गया है, इस कृृमिपूर्ण जल से 
काम नहीं हक: #, उसमें भविष्य के लिए उपयोगी नया जल “संस्कति) 
भरना पड़ेग। ४--जो सांस्कृतिक क्रांति की ओर लक्ष्य करता है। मेंने 
यहाँ धरा कः/ मुख कुरूप है? ही नहीं कहा है 'कुसित गादत जन का 
जीवन? भी क!श है। जहाँ आलोचनात्मक दृष्टि की आवर ब्र्ता है वहाँ 
केबल भावुकता ओर सहानुभूति से कैसे काम चल सकद। है ? वह 
तो आमीणों के दस“ पर आँसू बहाने या पराधीन क्षधा ग्रस्त 
किसानों की तपस्वी की उपाधि देंन “| रिवा हमें श्रागे नहीं ले 
जा सकती। इस प्रकार की थोथी सहानुभूति या दया काब्य (पिटी 
पोयट्री) से मेंने “वे श्राँखेंग, गाँव के लड़के?, 'वद्द बुड्ढा', आमचधु”, 
धद्वान! आदि कविताओं को बचाया है जिनमें, वर्तमान प्रणाली के 
शिकार, आमीणों की दुर्गति का वर्णन होने के कारण ये बातें सहज ही 
में आसकती थीं।  *' 
डी० एच० लारेंस ने भी मिम्न वर्ग की मानवता का- चित्रण 
किया है और वह उन्हें दार्दिकता दे .सका है, पर इम दोनों के सादि- 
त्विक उपकरणों में बढ़ा भारी अंतर है। उसकी सर्वह्ार (मशीन के 
संपर्क में आई हुईं जनता) की बीमारी उनके राजनीतिक वर्ग संस्कार 
हूँ जिनका लारेंस ने चित्रण “किया है। अपने देश के जन समृद्ध (माँ) 
की बीमारी उससे कहीं गहरी, आ्राध्यात्मिकता के नाम में रुद्ठि रीतियों 
एवं अ्ंधविश्वासों के रूप में पथराए हुए (फ़ॉप्लिइज्ड)' उनके सांस्कृतिक 
संस्कार हैं। लारेंस के पात्र अपनी परिस्थितियों के लिए सचेतन छोर 
सक्रिय हैं ।आम्या के दस्धिनारायण अपनी परिस्थितियों द्वी की रद 
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जड़ और अर... #:. 
7 «8; जड़सूत, हठी, वूध बांधव कं 
यमत्व दी मूति, रूढ़ियों का चिर रंक्षुद, |? 
फिर लारेस जी:न' के मूल्यों के संबंध में प्राणिश बीय मनोविज्ञान 


(बाएलॉजिकल थॉट) से प्रभावित हुआ है,.,मैं ऐतिए, 7“ विचारधारा 
से; जिसका कारण स्पष्ट ही है कि मैं पाधीन देश क. (४ -। लारेंस 
जहाँ, दर्ल/:+]ड़न (सेक्स रिप्रसन) से मुक्ति चाहा. शजनीतिक 


आधिक शोझ्णु से | फिर भी, मुझे विश्वास है [७, 5४ को पढ़ कर 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मेंने दरिद्रनारयण के 9१..५ हृदयहीनता 
दिखलाई ह,।.. 
ऐतिहासिक. विचारधारा से में अधिक प्रभावित, इसलिए भी हुआ 
हूँ कि उसमें कल्पना के, स्लोट कर. #विशेद):ओर वास्तविक पथ मिलता 
है। छायावाद के दिशाहीन 'शुन्य सूक्ष्म आकाश में अति काल्पनिक 
उड़ान भरने वाली अथवा रहस्यवाद के निजन अदृश्य शिखर पर काल- 
हीन विराम करने वाली कल्पना को एक हरी भरी ठोस जनपूर्ण धरती 
मिलें जाती है । । 
(ताक रहे हो गगन १ ;मृत्यु नीलिका गहन गगन १ 
निःस्पंद शुन्य, निर्जन, निःस्वन १ 
देखो भूको, स्वगिक भू को ! 
मानव पुण्य प्रदध को !? 
इसी लक्ष्य परिवतन की ओर इंगित. करता है। (कितनी चिड़िया उड़ेः_ 
अकास, दाना है धरतीःके पास? वाली कहावत के अनुसार ऐतिहासिक: 
भूमि पर उतर आने से कल्पना के लिए. जीवन के सत्य का दाना सुलम . 
और साकार हो जाता है; - श्रीर कषि, वाणिज्य, व्यवताय, कलाकीशल, 
समाजशासत्र, साहित्य;' नीति, धर्म, दशन+के रूप में, एवं भिन्न-मिन्न 
राजनीतिक 'आधिक व्युवस्थाओं- में खेंडे खंड“ विभक्त मनुष्य की 
सांस्कृतिक चेतना का; शान-अधिंक यथार्थ:द्ो जाता है।. . 
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“करिए. प्रयोग नीति सत्यों के ठुमने जब जीवन पर, 
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन द्िंत 
के अनुसार मध्य युग हें: अंत्तमड्जी वेदक्तिक प्रगति के सिद्धांतों की जन- 
समूह के लिए व्याउह्मस्कि छपयोगिता के प्रति मेरा विश्वास उठ गया। 


ओर 


प्वस्तुछिः पर ही जन गण का भाव विभव अबलंबित! 
सत्य के आावार - उप हृदय नवीन युग को सुविधाओं के अनुरूप 
एक ऐसी सादे... अस्कृतिक चेतना की कल्पना कस्ने लगा जिसमें 


मनुष्य के हृदय से सामंत थुग की क्षुद्र चेतना का बोध डूज जाय | 
साथ ही ध्रमाव पीड़ित जनसमूह की दृष्टि से, अतृप्त इच्छाश्रों का 
साल्विक विकास (सबुलिमेशन) किया जा सकता है इस नैतिक तथ्य की 
व्यावद्वास्किता पर भी मुझे संदेह दोने लगा। 
छायावादी कवियों पर अ्रतुप्त वासना का लांछन मध्यवर्गाय (चूज्वा) 

मनोविज्ञान (डेप्प साइकॉलॉजी) के दृष्टिकोण से नहीं लगाया जा 
सकता | भारत की मध्य युग की नैतिकता का लक्ष्य ही अतुप्त वासना 
ओर मूक वेदना को जन्म देना रहा है, जिससे बंगाल के वेष्णवश्कवियों 
के कीर्तन एवं यंर-मीग के पेंद भी प्रभावित हुए हैं. । संसार में सभी देशों 
की संत्कतियाँ अभी सामंत यंग की नेतिकता से पीड़ित हैं। इमारी 
ज्ञघा (संपत्ति) काम (ज्री) के लिए श्रभी वद्दी भावना बनी है। पुरानी 
ढठनिया का सांध्कृतिक सगुण श्रमी निष्किय नहीं हुआ है, और यंत्रयग 
उम परिस्यतियों को जन्म नहीं दे सका है जिन पर श्रवलंशित साम्राजिक 
सत्रधों से उदित नवीन प्रकाश (चेतना) मानव जाति का नवीन 
सास्टृतिक दृदय बन सके । 

धास सगुण आन लय दोने को: री” नव प्रकाश 

नव स्थितियों के सर्जन से हो श्रत्र शनेः उदय 

बन रहा मनुज की नव झात्मा, संस्कृतिक दुदय |? 
करी कहना मपिष्य को उस मनुष्यता श्रीर सामाज्िकता को चित्रित 


करने में सुख का श्रनुभव करने लगी जिसका आधार ऐतिद्सिक सत्य 
है | ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग मैं इतिहास विज्ञान ही के अर्थ में कर 
रहा हूँ जी दृश्य और द्रष्टा के सामृहिक विकास के नियमों का निरूपण 
करता है,--'मानव गुण भव रूपनास होते परिवर्तित युगपतू |? में यह 
भी मानता हूँ कि सामूहिक विकास में वाह्म स्थितियों से प्रेस्ति होकर 
मनुष्य की अ्ंतर्वेतना (साइकी), तदनुकूल, पहले ही विकसित हो जाती 
है | बथा-- | 
धजञग जीवन के अंतमुख नियमों से स्वयं प्रवर्तित 
भानव का अवचेतन मन हो गया आज परिवर्तित )? 

किंतु उसके बाद भी मनुष्य के उपचेतन (सबरकांसस) के आशित विगत 
सांस्कृतिक गुणों की प्रतिक्रियाएँ होती रहती हैं जिसका परिणाम वाह्य 
संघर्ष होता है, साथ ही वह नव विकसित अवचेतन (अनकांसस) की 
सहायता से प्रवृद्ध होकर नवीन सत्य का समन्वय भी करता जाता है । 

श्रध्ययम से मेरी कल्पना जिन निष्कर्पों पर पहुँच सकी है उनका 
मैने ऊपर, संक्षेप में, निरूपण करने का प्रयत्न क्रिया है। 'में कल्पना के 
सत्य को सबसे बढ़ा सत्य मानता हूँ ओर उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अंश 
भी मानता हूँ। मेरी कल्पना को जिन जिन विचारधागशओों से प्रेरणा 
मिली है उतर, सबका समीकरण, करने की , मेंने चेश्ठ की है। भेरा विचार 
है कि, वीणा से लेकर ग्राम्या तक, श्रपनी सभी स्वनाश्रों में मैंने अपनी 
कल्पना ही को वाणी दी है, और उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से 
रहा है। शेप सत्र विचार, भाव, शैली थ्रादि उसकी पुष्टि के लिए गौण 
रूप से काम्त करते रहे हैं । | 

मेरे श्रालोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों में कला का 
अभाव रहा है। विचार और कला की ठुलना में इस युग में विचारों 
ही को प्राधान्य मिलना चाहिए | जिस यु में विचार (आइडिया) का 
स्वरूप परिपक्ध और स्पष्ट हो जाता है उसयुग में कला का अधिक 
प्रयोग किया जा - सकता है। उद्नीसवीं सदी में कला का कला के लिए 
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भी प्रयोग होने लगा था, वह साहित्य में विचार क्रांति का युग नहीं 
था। कितु क्या चित्रकला में, क्या साहित्य में, इस युग के कलाकार 
फेवल नवीन टेकनीकों का प्रयोग मात्र कर रहे हैं, जिनका उपयोग 
भविष्य में अधिक संगतिपूर्ण ढंग से किया जा सकेगा | जागरण युग के 
कवियों में, कविगुद कालिदास और रीन्द्रनाथ की तरह, कला का 
अत्यंत सुचाद मिश्रण और माजन देखने को मिलता है। कवीन्द्र रवीन्द्र 
अपनी रचनाओं में सामंत युग के समस्त कलावैमव का नवीन रूप से 
उपयोग कर सके हैं। उससे परिपूर्ण, कलात्मक, संगीतमय, भावप्रवण 
झोर दाशनिक कवि एवं साहित्य सष्ट शताब्दियों तक दूसरा कोई द्वो 
सकता है इसके लिए ऐतिहासिक कारण भी नहीं हैं। भारत जैसे संपन्न 
देश का समस्त सामंतकालीन वाडमय, अपने युग के सांस्कृतिक समन्वय 
का विश्चव्याथी स्वश्न देखने के लिए, बुकने से पहले, जैसे अपनी समस्त 
शक्ति को व्यय कर, रवि आलोकित प्रदीप की तरह, एक ही बार में 
प्रज्बलित होकर, श्रपने अलौकिक सौन्दर्य के प्रकाश से संसार को परि- 
प्लावित कर गया है । फिर मी में स्वीकार करता हूँ कि इस विश्लेपण 
युग के श्रशांत, संदिग्ध, पराजित एवं असिद्ध कलाकार को विचारों और 
भावनात्रों की अ्रभिव्यक्ति के अनुकूल कला का यथोचित एवं यथाउंभव 
प्रयोग करना चाहिए। अ्रपनी युग परिस्थितियों से प्रभावित होकर में 
साहिय में उययोगिताबाद द्वी को प्रमुख स्थान देता हूँ । लेकिन सोने को 
छुगंधित करने की चेष्टा स्वप्नकार को अवश्य करनी चादिए | 
प्रगतिबाद उपयोगिताबाद द्वी का दूसरा नाम है। वैसे सभी युगों 
का लक्ष्य सदेव प्रगति द्वी की श्रोर रद्य, पर आधुनिक प्रगतिवाद ऐति- 
द्ाप्तिक विज्ञान के श्राघार पर जनसमाज की सामूद्दिक प्रगति के सिद्धांतों 
का पक्षताती दै। इसमें संदेद नहीं कि मनुष्य का सामूहिक व्यक्तित्म 
उसके वैयक्तिक जीवन के सत्य की संपूर्ण श्रंशों में पूर्ति नहीं करता। 
उसके व्यक्तिगत मुख दःख नैराश्य, विछोद आदि की भावनाएँ, उसके 


च्ऊ 


स्वभाव श्र इचि का वैनित््य, उसकी गुण विशेषता, प्रतिमा आदि 


का किसी भी सामाजिक जीवन के भीतर अपना प्रथक्‌ ओर विशिष्ट 
स्थान ,रहेगा। किन्तु इसमें भी संकेत नहीं कि एक विकसित सामाजिक 
प्रथा का, परत्पर के सौहाद श्र सदभावना की वृद्धि के कारण, 
व्यक्ति के निजी सुख दुःखों पर भी अनुकूल ही पड़ सकता है ओर 
उसकी प्रतिभा एवं विशिष्टता के विकास के लिए उसमें कहीं अधिक 
सुविधाएँ मिल सकती हैं । ऐतिहासिक विचारधारा वर्तमान युग की 
उस स्थिति विशेष का समाधान करती है जो यंत्रयुग के प्रथम चरण 
पँजोबाद ने धनी और निर्धन नवरगों के रूप में पैदा कर दी है, 
ओर जिसका 3दाहरण सम्यता के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। 
मध्ययुगों की “अन्न वस्त्र पीड़ित, असभ्य, नि्नृद्धि, पंक में पालित! जनता 
का इस वाष्प-विद्युदूगामी युग में संपूर्ण जीणोद्धार न॑ करना उनके 
मनुष्यत्व के प्रति कृतप्नता के सिवा ओर कुछ नहीं है | युगवाणी का 
(कर्म का मन! चेतन और सामूहिक (कंत्स एंड कलक्टिव) कर्म का 
दर्शन है, जो सामूहिक सुजन और निर्माण का, 'भव रूप कर्म! का 
संदेश देता है । ४ 

विशिष्ट व्यक्ति की चेतना सदेव ही हासोन्मुख समाज की रुढ्ि रीति 
नीतियों से ऊपर होती है, उसके व्यक्तित्व की सार्वजनिक उपयोगिता 
रहती है | अतएव उसे किसी समाज ओर युग में मान्यता मिल सकती है। 
विचार और कर्म में किसका प्रथम स्थान है, हीगल की “आइडिया” प्रमुख 
है कि माक्स का प्मैटर! ऐसे तके और ऊहापोह व्यर्थ जान पड़ते हैं। 
उन्नोसवीं सदी के शरीर और मनोविज्ञान संबंधी श्रथवा श्रादशवाद वस्त॒वाद 
संत्रंधी विवादों की तरह हमारा अध्यात्म और भौतिकवाद संबंधी मतभेद भी 
एकांगी है । आधुनिक, भौतिकवाद का विषय ऐतिहासिक (सापेक्ष) चेतना 
है ओर आध्यात्म का विपये शाश्वत (निरपेज्ष) चेतना | दोनों ही एक 
दूसरे के अध्ययन और अद्दण करने में सहायक होते हैं और ज्ञान के 
सर्वीगीण समन्वय के लिए भेरणा देते हैं। । 
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आज इस संक्षिप्त वीणा-आम्या चयन के पृष्ठों पर आरपार दृष्टि डालने 
पे पुके यही जान पड़ता है कि जहाँ मेरी कल्पना ने मेरा साथ दिया है वहाँ 
में भावी मानवता की सत्य को सफलता-पूर्वक वाणी दे सका हूँ और जहाँ 
में; किसी कारणवश, अपनी कल्पना के केन्द्र से च्युत या विलग हो गया हूँ 
वहाँ मेरी स्वनाथ्रों पर मेरे अध्ययन का प्रभाव अधिक प्रत्र॒ल हो उठा है, 
ओर में केवल श्रांशिक सत्य को दे सका हूँ | इस भूमिका में मेंने उस 
प्रश्नावली के उत्तरों का भी समावेश कर दिया है जो सुदृदर श्री वाह्यायन 
जी ने, मेरे श्रालोचक की हेसियत से, आँल इंडिया रेडियो से ब्राडकरास्ट 
किए जाने के लिए तैयार की थी और जिसके बहुत से प्रश्नोत्तरों का 
आशय ग्रस्ठ॒त संग्रह में सम्मिलित रचनाओ्रों पर प्रकाश डालने के लिए 
मुझे थ्रावश्यक प्रतीत हुआ | इसके ज्ञिए में उनके प्रति अपनी कृतशता 
प्रकट करता हैँ । 
मानव समाज का भविष्य मुके जितना उज्ज्यल ओर प्रक्राशमय 
जान पढ़ता है उसे वर्तमान के अंबकार के भीतर से प्रकट करना उतना 
दी. कठिन भी लगता है । भविष्य के साहित्यिक को इस युग के बाद- 
विवादों, अर्थशात्न श्रोर राजनीति के मतांतरों द्वार, इस संदिग्धकाल 
के घृणा द्वेप कलद के बातावग्ण के भीतर से, अपने को वाणी नहीं 
देनी पड़ेगी । उसके सामने आज के तक संत्र्य, शान विशान, स्वप्न 
कल्पना सत्र घुलमिन्न कर एक सजीब सामाजिकता ओर सांम्कृतिक 
चेतना के रूप में वास्तत्रिक एवं साकार दो जायेंगे | वतंमान युद्ध श्रीर 
रक्तात के उस पार बह एक नवीन, प्जुद्ध, विकसित आर दंसती 
बोलती हुई, विश्व निर्माण में निसरत, मानवता से अपनी सुमन सामग्री 
देख कर सक्रेगा | इस पसिवितन काज के विक्नुत्च लेखक की श्रत्य॑त 
सीमा और झयार कठिनाइयाँ हैं| इन प्रटों में अपने संबंध में लिखने 
में यदि कही, जात अज्ञात रूप से, श्रात्मश्लाबा का माय श्रा गया हो 
सो उसके लिए में द्वासक्ति खेद प्रकट करता हैं, मेने कीं कहीं अपने 
फो दुदरया है ओर शाप्ई विवाद्यू्ण सिद्धांतों का विल्लास-पूर्क 


रे ७-5 
समाधान भी नहीं किया है | अंत में में ग्राम्या की अंतिम 'बिनय! से दो 
पंक्तिएँ उद्घृत कर लेखनी की विराम देता हूँ,-- 


'हो धरणि जनों की; जगत स्वर्ग--जीवन का घर, 
नव मानव को दो प्रभु, भव मानवता का वर !? 


ईश्वरीभवन, अद्मोढ़ा ै श्रीसुमित्रानंदन पंत 


१५ दिसंबर १६४१ 


आधुनिक कवि 
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मोह जा 





छोड़ द्वुमों की मदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 


बाले | तेरे बाल-जाल में कैसे उलमा दूँ लोचन ९ 
भूल अभी से इस जग को | 


तज कर तरल तरड्ों को, 
इन्द्रधनुष के रज्नों को, 
तेरे भ्रू भद्गों से कैसे विंधवा दूँ निज मंग सा मन १ 
भूल अभी से इस जग्र को] 


कोयल का वह कोमल च्रौल, 
मधुकर की वीणा अनमोल, 
कह, तन तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूँ , सजनि श्रवन ९ 
भूल अभी से इस जग को | 
ऊफ्न-सस्मित किसलय-दल, 
छुधा-रश्मि से उतरा, जल, 
ना, अघराम्त ही के मद में कैसे वहला हूँ जीवन ! 
भूल अभी से इस जंग को | « 


(१६१८) 


एक: 


बाल-प्रश्न 





ध्मा| अल्‍मोड़े में आए थे 
जब राजषि विवेकानन्द, 
तब मय में सखमल बिछुवाया, 
दीपावलि की विपुल अमनन्‍्द; 
बिना पाँवड़े पथ में क्‍या वे 
जननि | नहों चल सकते हैं ९ 
दीपावलि क्यों की १ क्या वे मा । 
मन्द दृष्टि कुछ रखते हैं १९ 


(१६१८) 


“कृष्ण | स्वामी जी तो दुर्गम 
मग में चलते हैं. निर्मय, 
दिव्य दृष्टि हैं, कितने ही पथ 
पार कर चुके कशण्टकमयः 
वह मखमल तो भक्तिभाव ये 
फैले जनता के मन के, 
स्वामी जी तो प्रभावान ई 
वे प्रदीष थे पूजन के।” 


धयंध शशि पं ाए. 
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प्रथम रश्मि का आना, रघ्विणि ! 
तूने कैसे पहचाना ! 
कहाँ, कहाँ है बाल विदृक्निनी ! 
पाया वूने. यह गाना ९ 


सोई थी तू स्वप्न-नीड़ में 
पट्ठों के सुख में छिपकर, 
भूंम रहे थे, घूम द्वार पर, 


प्रहरी-से 


जुगन नाना; 
3] 


शशि किरणों से उतर उतर कर 
भू पर कामरूप 
चूम. नवल कलियों का मदु मुख 
सिखा रहें ये मुसकाना; 


स्नेह हीन तारों के दीपक, 
श्यास-शून्य ये तद के पात, 
विचर रहे थे स्वप्न अवनि में, 
तम ने था मण्डप ताना; 


कूक उठी सहसा 


गा तू लागत का 
किसने तुमको अन्तर्यामिनि | 


बतलाया. उठका 


दीन 


निकल सृष्टि के अन्ध-गर्भ से 
छाया-तन बहु छाया-द्ीन, 
चक्र रच रहे थे खल निशिचर 
चला कुहुक, टेना-मानाः 


छिपा रही थी मुख शशि बाला 
निशि के श्रम से हो श्री दीन, 
कमल क्रोड़ में वनन्‍्दी था अलिं, 
कोक शोक से दीवाना; 


मूछित थीं इन्द्रियाँ, स्तब्ध जग, , 
जड़-चेतन सत्॒ एकाकार, । 
शून्य विश्व के उर में केवल * 
साँसों का आना जाना; ' 


तूने ही पहिले बहु द्शिनि] 
गाया जाशति का गाना, 
श्री-सुख-सौरम का, नभचारिणि ! 
गँथ दिया ताना बाना! 


निराकार तम मानो सहसा- 
ज्योति पुझ्ञ में हो साकार, 
बदल गया द्रुत जगत-जाल में 
घर कर नाम-रूप नाना; 


सिहर उठे पुलकित हो द्वुम-दल, 
सुत्त॒ समीसर्ण हुआ अधीर, 
सलका हास कुछुम अधरों पर 
' हिल मोती का सा दाना; 


>'खुले पलक, पलक, फैली सुबर्ण छवि, | 
जगी सरमि, डोले मधु वाल, ( 
स्पन्दन, कयन ओ! नव जीवन ( 


सीखा जग 


(१६१६) 


ने 


अपनाना; 


प्रथम रश्मि का आना, रक्धिणि ! 
तूने कैसे पहचाना १ 
कहाँ, कहाँ, हे त्राल विहक्षिनी [ 
पाया यह  स्वर्गिक गाना १ 


पाँच 


नीख तार टसश्याः 


नीरव तार हृदय में 
गुँज रहे हैं मंजुल लय में, 
अनिल-पुलक से अरुणोदय में ! 


चरण कमल में अपंण कर मन; 


रज रजित कर र॒ज र॑जित कर तन, 


मधु रस मज्जित कर मम जीवन » .॥ 


चरणामृत आशय में | ४0४ * 
नित्य कर्म पथ पर तत्थर धर 
निर्मल कर अन्तर, 
पर-सेवा का मृदु पराग भर 
मेरे मधु -संचय में | 


ह 


(१६१६) 


कि. अिननम-म«+कमनननमन«-«मन मनन ज-++“नममन. 
स्नेह ल्‍या + 





दीप के बचे विकास | 


अनिल सा लोक लोक में, 
हए॑ में और शोक में, 
कहाँ नहीं हे स्नेह ! साँस सा सबके उर में ! 


यही तो है बचपन का ह्ास 
खिले यौवन का मधुप बविलास, 
प्रोढता का वह बुद्धि विकास, 
जरा का अ्रन्त्नयन प्रकाश; 
जन्म दिन का है यही हुलास, 
मृत्यु का यही दी निःश्वास | 


है यह वैदिक वाद; - 
विश्व का छुख-दखमय उन्माद | 
एकतामसय है इसका नाद्‌ ३-- 
गिरा हो जाती है सनयन, 
नयन करते नीरब भाषण; 
. श्रवण तक आ जाता है मन, 
» स्वयं मन करता बात श्रवण | 


अशझ्रों में रहता है हास, 

हांस में श्रश्नुकरों का भास; 
श्वास में छिपा हुआ उच्छुवास | 
श्रोर उच्छवासों ही में श्वास ! 


सात 


चैंघे हैं जीवन-तार; 

सब में छिपी हुईं है यह स्कार ! 
हो जाता संसार 

नहीं तो दारुण हाह्मकार | 


मुरली के-से सुरसीले 

हैं इसके छिद्र सुरीते; 
अगणित होने पर भी तो 
तारों-से हैँ चमकीले । 


अचल हो उठते हैं चश्चल; 
चपल वन जाते हैं अविचल; 
पिघल पढ़ते हैं पाहन दल; 
कुलिश भी हो जाता कोमल | 
चढ़ाता भी है तो गुण से, 

हु डोर शुक़र में है, मन आकाश; 

श्र 
पथकता भी, है तो ग्रुण से, 
खींचने को चकई सा पास | ४ 


(१६१६) हि 


आठ 








” च्छवासा की बालिका 


डहुदय के सुरभित साँस ! 
४729०.) जरा है आदरणीय; 


सुखद योवन १ विज्ञास-उपवन स्मणीय ; 
शैशव ही है एक स्तेह की वस्तु, सरल, कमनीय ; 


>-बालिका ही थी वह भी | 


चरलपन ही था उसका मन, 
निरालापन था. ग्राभूपन, 


2४3 


हर 


कान से मिले अजान नयन, 2: 


सहज था सजा सजीला तन। 
सुरीले ढीले अपरों बीच 
अधूरा उसका लचका गान 
विकच बचपन को, मन को सोच, 
उचित बन जाता था उपमान | 
छपी-ती पी-ती मृदु सुसकान 
छिप्री सी, खिची सबी-सी साथ 
उसी की उपमा-सी बन, मान 
गिरा का घरती थी, धर हाथ | 
रंगीले, गीले. फूल्लों-से 
श्रधखिले भावों. से प्रमुदित 
बाल्य-सरिता के कूल्ों 

खेलती थी तरद्च-सी नित। 
“इसी में था असीम झवसित [ 


दा 
- 9] 


उसके उस सरलपने से 
मैंने था छृदय सजाया 
नित मघुर मधुर गीतों 

उसका उर था उकंसाया। 
कह उसे कल्पनाश्रों 

कल कहपलता, अपनाया 
ब्दु नवल भावनाओं वग 
उसमें पराण था पाया। 


में मन्द हास-सा उसके 
मद अधघरों पर मैंडराया; 
7” उसकी सुखद सुरभि से 
प्रतिदिन समीप_खिंच आया । 


(१६२१) 


आँस की वालिका <: 


एक वीणा की मद मसक्लार | 
कहाँ है सुन्दरता , का-पार | 
तुम्हें किस दपण में सुकुमारि | 
दिखाऊँ में साकार | 
तुम्हारे छूने में था प्राण , 
सक्ष में पावन गल्ा स्नान ; 
तुम्हारी वाणी में, कल्याणि ! 
निवेशी की लहरों का गान! 

अपरिचित चितबन में था प्रात, * 
सुधामय साँसों में उपचार 
' तुहोरी छाया में आधार, 
छुखद चेष्टाश्नों में आमार | 

200) करण ' 

हास में 

तु हरी 

प्रेम ने 
कपोलों में उर के मृद भात्र, 

' श्रवण नयनों में प्रिय बर्ताव; मं 
सरल संकेतों में सल्लोच, 
मंदुल अधरों में मधुर दराव ! 
उषा का था उर में आवास, 
मुकुल का मुख में मूदुल विकास; 
चाँदनी का स्वभाव में भास 
विचारों में बच्चों के साँस ! 


] 


$ ८0 व चक रं कप र 
विन्दु में थींतुम सिन्धु अनन्त; 
एक स्वर में समस्त संगीत; . 

कप कि न इन पट रा, 
एक कलिका में अखिल वसन्त 





है 


धरा में थीं तुम स्वर्ग पुनीत | 


विघुर उर के मझदु भावों से 
तुम्हाता कर नित नव श्रृंगार, 
पूजता हूँ में तुम्हें कुमारि ! 
मंद दुदरे हग द्वार ! 
अचल पलकों में मूर्ति सवार 
पान करता हैं रूप अपार; 
विधन्त पढ़ते हैं. प्राण 
उनत्नल चलती है हम जल धार ! 


बालकों-सा ही तो में हाय 
याद कर रोता हूँ अनजान 


; 


ने जाने होकर भी असहाय, 


पुन; किस 


३ 0 


मैंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, 
धाम ले अर, हृदय | इस थआाह्यान को ! 
जिधुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं 
प्रेयसी के शल्य पावन स्थान को ! 
तेरे उज्ज्वल आँसू सुमनों में सदा 
बास करें गे, भग्न हृदय | उनकी व्यथा 
अनिल -पंछिगी; करुण उनकी कथा 
मधुव॒बालिकाएं. गाएँगी सर्वदा | 


(१६२२) 


ग्प 


२५ 


करता हूँ सान ! 


0 में 
पवृत प्रदेश में पावस >>>िा ५ 


पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश; 
पल पल परितिंत प्रकृति वेश | 


मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सदस्य हृग सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार बार 
नीचे जल में निज महाकार, 


--जिसके - चरणों में पला ताल 
दर्षश-सा फैला है विशाल ! 


. सिर का सौस् रएकर रूए सा_ 
मद से नस नस उत्तेजित कर 
मोती की लड़ियों-से सुन्दर 
झरते हैं काग भरे निर्भर | 


गिरिवर के उर से उठ-उठ कर 
उच्चाकाड्सक्षाओों-ले. तरुवर 
हैं काँक रहे नीरब नभ पर, 
अनिमेष; अल, कुछ चिन्तापर | 


“ड़ गया, अचानक, लो भूधर 
फड़का अपार पारद के पर | 
रव शेष रह गए हैं निर्भर ! 
५- हे हट पढ़ा 2 पढ़ा भू पर अमर ! 


- घैंस गए घरा में समय शाल ! 
उठ रहा घुँआ्ा, जल गया ताल [ 
--यों जलद यान में विचर, विचर 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल | 


( वह सरला उस गिरि को कहती थी बादल-घर | ) 


इस तरह भेरे चितेरे हृदय की 
वाह्म प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी; 
सरल शैशव की सुखद सुधि-सी बही 
बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। 


(१६२१) 


चौदद्ट 


आप से 





विरह है अथवा यह वरदान ! 


इस 3 £ कल्मता में है कसकती-वेदना, 
अश्रु में जीता, सिसकता गान है ; 

ह शन्य श्राहों में छुरीले छन्द हैं; 
मधुर लय का क्या कहीं अवसान है ] 


' बियोगी होगा पहिला कवि, 
आह से उपजा होगा गान; 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप 
- 'चही होगी कबिता अनजान ! 


हाय. किसके उर में । 
उतारूँ अपने उर का भार | 
किसे अ्रत्र दूँ उपहार 

गँथ यह अश्रकरणों का दार 


मेरा पावस ऋत-सा जीवन , 
आानस-सा उमड़ा अपार मन ; 
गहरे, घुँघले, घछुले, साँवले , 
34की  सेघों-से मेरे भरे नयन | 


कमी उर में अगशित मृदु भाव 
कूजते हैं बिहगों-से हाय |आ 
अरुण कलियों-ते कोमल घाव 
कभी खुल पड़ते हैं असदाय | 


पर 


सोलह 


: इद्धधनु सा आशा का सेतु 
अनिल में अटका कभी अछोर, 
कमी कुहरे सी धूमिल, घोर, 
दीखती भावी चारों ओर! 
तड़ित सा घुमुखि | तुम्हारा ध्यान, 
प्रभा के पलक मार, उर चीर, 
गूढ़ गर्जन कर जब गग्भीर 
मुझे करता है अ्रधिक अधीर; 
जुगनुओों-से उड़ मेरे प्राण 
खोजते हैं तब तुम्हें निदान | 
घधकत्ती है जलदों से ज्वाल, ( 
बन गया नीलम व्योम प्रवाल, 
आज सोने का सन्व्याकाल 
नल रहा जतुयद् सा विकराल; 
पय्क रवि को बलि सा पाताल 
एक ही. बामन-पग में-- 
लपकता हैँ तमिल तत्काल, ' 
--धघुएं का विश्व विशाल! 
चिनगिर्य-से तारों को डाल 
आग का सा अंगार शशि लाल 
लहकता है,--फेला मशि-जाल, 
जगत को डसता है तम-व्याल ! 
पूर्व सुधि सता जब मुकुमारि [ 
सरल शुक्र सी सुखकर सुर में 
तुम्हारी भोली बातें 
कभी दुद्गतों हूँ उर में; 


क्रे»िली ग्रगन-से मेरे पुलक्रित प्राण 
सहलों सरस स्वरों में कूक, 
ठुहारा करते हैं आह्ान, 
गिरा रहती है श्रुति सी मूक! 


देखता हूँ, जब उपवन 
पियालों में फूलों के 
प्रिये भर भर अ्रपना योवन 
पिलाता है मधुकर को; 


नवोढ़ा वाल-लद्दर 
अचानक उपकूलों के 
प्रयूनों के ढिंग झक कर 


सरकती है सत्वर; 


अकेली आकुलता सी प्राण | 
कहीं तत्र करती मद आधात, 

सिहर उठता कृश गात, 
ठहर जाते हैं पग अज्ञात | 


देखता हूँ, जब पतला 

इन्द्रधनुपी हलका 
रेशमी घेंघट बादल का 
खोलती है कुसुद-कलाः 


तुग्हारे ही मुख का तो ध्यान 

छुके करता तब अन्तर्घान; 

न जाने तुमसे मेरे प्राण 
चाहते क्या आदान | 


4 र् रे 
सत्रद्द ., 


बादलों के छायामय मेल 


घमते है आँखों में, फेल ! 

अवनि ओर” अम्बर के वे खेल 

शैल में जलठ, जलद में शैल ! 

शिखर पर विचर मरुत-रखबाल 

वेशु में भरता था जत्र स्वर, 

मेमनों-ते मेघों के बाल 

कुदकते थे प्रमुठित गिरि पर | 
द्विद-दन्तोंसे उठ सुन्दर, 
सुखद कर-मीकर-से बढ़ कर, 
भूति-से शोभित बिखर त्रिखर, 
फैल फिर कदि के-से परिकर 


बदल यों विविध वेश जलघर 
बनाते थे गिरि को गजबर ! 
इन्द्रधनू को छुन कर टक्कर 
उचक चपला के चश्चल चाल, 
टेढ़ते थे गिरि के उस पार 
देख उड़ते-विशिखों की घार; 
मझ्त जब उनको द्रुत चुमकार, 
रोक देता था मेपासार | 
अचल के जब्र वे विमल विचार 
झवनि से उठ उठ कर ऊपर, 
विपुल व्यापकता में अविकार 
लीन दो जाते थे सत्वर, 
विहदंगम सा बैठा गिरि पर 
जुद्ाता था विशाल अम्षर | 


अट्टारह 


पपीहों की वह पीन छुकीर, 0 
निर्मरों का भारी ऊऋर्‌ मर ; 
मींगुरों की सीनी फनकार 
घनों की गुर गम्भीर पहर; 
ब्निन्दुओं की छुनती छनकार 
दादुरं के वे दुदरे स्वर 


हृदय हस्ते थे विविध प्रकार 
शैल-बावस के प्रश्नोत्तर | - 


2६ लहर >ब अबकी ५ हक 


/7, 


खैंच.. ऐँचीला श्रू-छुस्वाप-- 
शैल की सुधि यों बासत्रार-- 
हिला हरियाली का उंदुकूल, 
कुज्ञा रनों का कलमल हाय 
जलद-पट से दिखला म्रुख-चन्द्र, 
पल्लषक पल पल चपला के मार; 

भग्न ठर पर भूचर सा हाथ! 

सुम्ुुखि, घर देती है साकार! 


(१६२२) 


उन्नीस 








ग्रन्थि से 


इन्दु पर, उस इन्दु-मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से, 
लाज से रवितम हुए बे;--पूर्व को 
पूर्व था, पर वह हवित्तीय अपूर्व था | 
घाल रजनी सी अलक थी डोलती 
भ्रमित हो शशि के बदन के दीच में; 
अचल, रेखाक्लित कभी थी कर रद्दी 
प्रमुखता मुख की सुछब्रि के काब्य में | 


एक पल, मेरे प्रिया के हंग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, 
चपलता ने इस विकम्पित पुलक से 
इृढ़ फिया मानो प्रणय सम्बन्ध था। 
लाज की मादक सुरा सी लालिमा 
फैल गालों में, नवीन गुलाबन्से 
छुलकती थी ब्रा सी सौन्दर्य की 
अधखुले सत्मित गढ़ों से, सीय से | 
इन गढ़ों में--ल्‍ूप के आयवर्त-से-- 
घूम-फिर कर, नाव-से क्रिसके नयन 
हैँ नहीं डूबे, भव्क कर, अद्क कर, 
मार से दब कर तदण सौन्दर्य के १ 


जब प्रणव का प्रथम परिचय मृकता 


नुकी थी हृदय को, तब यत्न से 


मर | 


सीौस 


बैठ कर मेंने निकट ही, शान्त हो, 
विनत वाणी में प्रिया से यों कहय-- 
'सलिल-शोसे । जो पतित आहत श्रमर 
सदय दो तुमने लगाया हृदय से, 
एक तरल तरह्ल से उसको बचा 
दूसरी में क्‍यों डुग्मती हो पुनः १ 
प्रेम कश्टक से अचानक बिद्ध दो 
जो सुमन तह से ब्रिलग हे हो चुका, 
निज दया से द्रवित उर में स्थान दे 
क्या न सरस विकास दोगी तुम उसे १ 
'मलिन उर छूकर तिमिर का अ्ररुण कर 
कनक आभा में खिलाते हैं कमल, 
प्रिय विना तम-शेत्र मेरे हृदय की 
प्रणय कलिका दी तुम्हीं प्रिय कान्ति हो | 


ध्यह विलम्ब | कठोर हुदये | मन्न को 
बालुका भी क्या बचाती है नहीं 
निठर का मुझको भरोसा है बड़ा, 
मिरि शिलाएँ ही अमय आधार हैं। 
प्लान तम में दी कलाघर की कला 
कौमुदी चन कीर्ति पाती है धबल, 
दीनता के ही विक्रग्ित पात्र में 
दान बढु कर छुलकता हैं प्रीति से | 


'प्रिय | निराश्चित की कठिन बाँहें नहों 
शेधिल पड़ती हैं प्रलोभन भार से, 
अल्यता को चडकुचित आँखे सदा 
उमड़ती हूं श्ल्ल भी शअ्पनाव से | 


९ [(। 


(१ 


इ्छी 


चर 


दयानिल से विपुल पुलकित हो सहज 
सरल उपकृति का सजल मानस प्रिये ! 
क्ीय कस्णालोक का भी लोक को 
है वृह्त्‌ प्रतिविम्म दिखलाता सदा । ४ 


(१६२०) 


धाईस 


शरद के निमल तिमिर की ओट में 
नव मिलन के पलक दल सा भूमता 
कौन मादक कर मुझे है छू रहा 
प्रिय | तुम्दारी मूकता की आड़ से १ 
“यह अनोखी रीति है क्‍या प्रेम की, 
ने अपाड्ों से अधिक है देखता, 
दूर होकर और बढ़ता है, तथा 
चारि पीकर पूछता है घर सदा? १ 
इन्दु की छत्रि में, तिमिर के गर्म में, 
अतिल की ध्वनि में, सलले की वीचि में, 
एक उत्सुकता विचसती थी, सरल 
उुमन की स्मिति में, लता के अधर में । 
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही 
अवनि से, उर से. मृगेज्षिणि ने उठा, 
एक पल, निज स्नेह श्यामल दृष्टि से 
स्निग्य१ कर दी दृष्टि मेरी दीप सी। 


जज 


पादल 





छुपति के हम ही हैँ अनुचर, 
जगद्माण के भी सहचर; 
मेघदूत की सजल कह्पना; 
चातक के चिर जीवनघर; 

ह मुग्ध शिखी के दृत्य कोर, 
सुमग॒ स्वाति के. मुंक्ताकर;. 
विहग वर्ग के गर्भ विधायक, 
कंषक बालिका के जलघर। 

जलाशयों में कमल दलों सा 

हमें खिलाता नित दिनकर, 

पर बालक सावायु सकल दल. 

ब्रि्मा देता चुन सखय ही. 
लघु लद्दरों के चल पलनों में 
हमें भझुलाता जत्र सागर, 
वही चील सा मपट, नह गह, 
हमकी ले जाता ऊपर। 

भूमि गर्भ में छिप विहंग-से 

फेला कोमल, रोमिल पहु, 

हम असंख्य अस्फुट बीजों में 

सेते साँस, छुड़ा जड़ पह्; 
विपुन्ष कल्पना-से चिभुवन की 
विविध रूप घर, भर नम अट्ठ, 
हम फिर क्रीढ़ा कौठुक करते, 
छा अनन्त उर में निःशह्ढ। 


ही 
तेइस: 


कभी चोकड़ी मरते झृग-से 

भू पर चरण नहीं घरते, 

मत्त मतझज कमी मूमते, 

सजग शशक नम को चरते; 
कभी कौश-से अनिल डाल में 
नीखता से मेँह भरते, 
वृहद्‌ ग्रद्धसे विहग छुदों को 
बििखराते नभ में तरते। 


कभी अचानक, भूतों का सा 

प्रकथ. विकेट महा थाकार, 

कड़क कड़क, जब हँसते हम सब, 

थर्या उठता है संसार; 
किर परियों के बच्चों-से हम 
सुभग सीप के पह्ूू पसार, 
समुद पैरते शुवि ज्योत्य्ना सें 
पकड़ इन्दु के कर सुकुमार। 


अमिल पिलोड़ित गगन सिन्घु में 

प्रलय बाह-से चारों. श्रोर 

उमड़ उमड़ हम लदराते हैं 

बस्सा उपल, तिमिर, घनघोर; 
बात बात में, तूल-तोम सा 
व्योम विट्प से कथ्क, संकोर, 
हमें उड़ा ले जाता जब्र द्रुत 
दल-बल युत घुस वातुल-चोर | 


बुदुबुदू-द्युति तारक-दल-तरांलत 
तम के यम्ुना-जल में श्याम 
हम विशाल जम्वाल-जाल-से 
बहते हैं अमूल, अविराम; 


दमयन्ती सी कुमुद्‌ कला के 
रजत-करों में फिर अमभिराम 
स्वर्ण-हंस-से हम मदमैनि कर, 
'कहते .प्रिय-सन्देश अैलाम | 


दुदरा विद्युद्ाम चढ़ा द्वुत, 
इन्द्रधनुत॥ की कर टह्ढार; 
विकेट पटह-से निर्वेषित हो, 
श्वरता विशिस्ों सा आसार 


« चरण चूर्ण कर वज्रायुध से 
* भूधर को, अति भीमाकार 
मदोन्मत्त बासव-सेना-से 
करते हम नित वायु विद्दार। 


व्योम विधिन में।जन्र बसनन्‍्त सा 

खिलता नव पहलवित प्रमात, 

बहते हम ,तव अनिल-लोत में 

गिर तमाल-तम केसे पात; 
उदयाचल ने बाल हंस फ़िर 
उड़ता श्रम्चर में अवदात, 
फैल खर्ण-्टों-से इम भी, 
करते द्रुत मादत से चात।. 


पच्चीख 


सन्ध्या का सादक पराग पी, 
झ्कूम कलिन्दों-ले. अमिराम, 
नभ के नील कमल में निर्मय 
करते हम विमग्ध विश्राम; 


फिर बाढ़व-से सान्ध्य सिन्धु में 
सुलग, सोख उसको अविराम 
ब्रिखमा देते तारावलि-्से 
नभ में उसके रत्न निकाम | 


धीरे धीरे संशय-से उठ, 
बढ़ अपयश-से शीघ्र अछोर, 
नभ के उर में उमड़ मोह-से 
फैल लालसा-से निशि भोर; 


इन्द्रचाप सी ब्योम भ्कुटि पर 
लगक मौन चिन्ता-से घोर, 
घोष भरें विप्लव-भय-से हम 
छा जाते द्रुत चारों ओर। 


पर्वत से ज्घु धूलि, धूलि से 

पर्वत बन, पल में, साकार-- 

काल-चक्र-से चढ़ते, गिरते, 

पतल्च में जलघर, फिर जल-घार; 
कमी दवा में महल बना कर, 
सेतु बाँध कर कभी अपार, 
हम विलीन हो जाते सहसा 
विभव-भूति हीन्‍से निस्सार। 


छुब्बीस 


नग्न गगन की शाखाओं में 
फैला मकड़ी का-सा जाल... 
अम्बर के उड़ते पतन्न को ४; 
उलमका लेते हम तत्काल; 


फिर अनन्त-ठर की कद्णान्से 
त्वरित द्रवित होकर, उत्ताल-- 
आतप में मूछित केलियों को 
जाग्रत करते हिममल डाल] 


हम सागर के धवल द्वास हैं, 
जल के घूम, गगन की घृूल, 
अनिल फेन, ऊपा के पहल्‍लव, 
वारि-वसन, वसुधा के मूल; 


नभ में अवनि, अवनि में अ्रग्बर, 
सलिल-भस्म, मात के फूल, 
हम ही जल में घल, थल में जल, 
दिन के तम, पावक के वूल | 

व्योम-वेलि, ताराशों की गति, 

चलते-अचल, गगन के गान, 

हम अपलक तारों की तनन्‍्द्रा, 

ज्योत्स्ना के हिम, शशि के यान; 


पवन-घेनु, रवि के पांशुल श्रम, 
सुलिल-अनल के विरल विदान, ५ 

ब्योम-पलक, जल-खग, बहते-थल, 

अम्बुधि की कल्पना महान | 


सत्ताइंड 


>< >< >्द 
धूम घुँत्ारे, काजर कारे, 
हम ही बिकरारे बादर, 
मदन राज के बीर बहादर, 
पावस के उड़ते फणिधर; 


चमक-मममक मय मन्त्र वशीकर, 
छुदर-घहर मय विष-सीकर, 
स्वर्ग-सेतु-से इन्द्रधनुषधर, 
कामरूप घबनश्याम अमर । 


(१६२२) 


अट्टाइंस 


5 झंसकोन ---- 
कहेंगे क्या मुझसे सत्र लोग 
कभी आता दे इसका ध्यान ] 
' रोकने पर भी तो सखि हाय | 
नहीं झकती है यह सुसकान ! _ 
विपिन में पावस के-से दीप 
सुकोमल, सहसा, से सौ भाव 
सजग हो उठते नित उर बीच, 
नहीं रख सकती तनिक दुराव ! 
कल्पना के ये शिशु नादान 
हँसा देते हैं मुझे निदान,! 
तारकों से पलकों पर कूद 
नींद हर लेते नव नव भाव, 
कभी बन हिमजल की लघु चूँद 
बढ़ाते मुझसे चिर अपनाव; 
गुदगुदाते ये तन, मन, प्राण, 
नदीं रकती तत्र यह मुसकान | 
कभी उड़ते-पर्तों के साथ 
मुझे मिलते मेरे उुकुमार, 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते, फिर, मुकको उस पार; 
नहीं रखती में जग का ज्ञान, 
और हँस पड़ती हूँ श्रनजान ! 
रोकने पर भी तो सखि | हाव, * 
नहीं रऋती तब यह मुसकान ! 
(१६२२) 








भौन निमन्त्रण 





अनफनिननी नी नीना लता न्‍न.. 


स्तब्ध ज्योत्स्ना में जब संसार 
चकित रहता शिशु सा नादान, 


विश्व के पतल्षकों पर सुकुमार 
विचरते हैं जब्न स्वप्न अजान; 


“न जाने, नक्तत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुझको मौन! 


सघन मेघों का सीमाकाश- 
गरजता है जब तमसाकार, 
दीर्घध भरता समीर निःश्वास, 
प्रखर झप्ती जब्च पाबत धार; 0 
न जाने, तवक तढ़ित में कौन 
मुझे इक्धित करता तब सौन | 
देख वसुधा का यौवन-भार 
गज उठता है जत्र सधुसास, 
विधुर। उर 'के-से मृदु उद्गार 
कुछुम जब खुल पड़ते सोच्छुवास; 


न जाने सौरभ के मिस कोन 
संदेशा मुके भेजता मौन! 


तुब्ध जल-शिखरों को जब वात 
सिन्धु में सथ कर फेमाकार, 
घुलबुलों का व्याकुल संसार 
चना, बिधुण देती अशातः 


तीस . 


उठा तम॒ लहरों से कर कोन 
न जाने मुझे बुलाता मौन | 


स्वर, सुख, श्री, सौरम में भोर 
विश्व को देतो है जब्र बोर, 
विहग कुल की कल कण्ठ हिलोर 
'मिला देती भू-नम के छोर; 


न जाने अलस पलक दल' कौन 
खोल देता तब मेरे मीन | 


तुमुल॒तम में जब एकाकार 
ऊँघता एक साथ संसार, 
भीर मौींगुर कुल की हनकार 
कँपा देती तनन्‍्द्रा के तार; 


न जाने खबदयोतों से कौन 
मुझे पथ दिखलाता तब मौन | 


कनक-छाया में जब कि सकाल , 
खोलती कलिका उर के द्वार, 
सुरभि-पीढ़ित मधुपों के वाल 
तड़प, बन जाते हैं गुज्लार; 


न जाने हुलक ओस में कौन 
खोंच लेता मेरे दृग मौन! 


इकतीस 


बिछा कार्यो का गुरुतर भार । 
दिवस को दे सुवर्ण अवसान, ' 
शुन्य शय्या में श्रमित अपार, 


. जुड़ाती जब मैं आकुल प्राण; 
न जाने मुझे स्वप्न में कौन 
फिराता छाया-जग में मौन ! 
न जाने कौन, अये छब्रिमान ! 
जान मुककोी अबोध, अशान, 
सुझाते हो तुम पथ अनजान, 
फुँक देते छिंद्रों में गान; 
अह्दे सुख दुख के सहंचर मौन |' 
नुद्ठी कह सकती ठ॒म हो कौन | 


० (१६२३ ) 


बत्तीस 


अनित्य जग :्फ्््ेॉेाए 


3: 
आज तो सौरभ का मघुमास 
शिशिर में भरता सूमी साँस ! 
बढ्ी ।मघुऋतु की गुज्लित डाल 
झुकी थी जो यौवन के भार, 
अकिश्वनता में निज तत्काल 
सिहर उठती--जीवन है भार! 
आज पावस नंद के उद्गार 
काल के बनते चिह् कराल; 
प्राठ का सोने का संसार 
जला देती सन्ध्या फी ब्वाल।] 
अखिल यौवन के रंग-उभार 
हडियों के हिलते कह्वाल; 
कर्चों के चिकने, काले व्याल 
केंचुली, काँस, . सिवार; 
गुजते हैँ सबके दिन चार,. 
सभी फिर हाहकार | 


६... ३६ ) 
आज बचपन का कोमल गाते 
जरा का पीला पात] 
चार दिन छुखद चाँदनी रात, 
और फिर अन्धकार, अशात ! 


व्म्न्न्बी 


शिशिर सा झर नयनों का नीर 
झ्ुज्स देता गालों के फूत्न | 
प्रणुय का चुम्बन छोड़ अधीर 
अधर जाते अधरों को भूल [ 

मुदुल होठों का हिमजल हास 

उड़ा जाता निःश्वास समीर; 

सरल भाौंहें का शराकाश 

घेर लेते घन, घिर गम्भीर | 
शुन्य साँसों का विधुर वियोग 
छुड़ाता अधर-मधुर संयोग; 
विलन के पल केवल दो-चार 
बिरह के कल्प अपार | 

अरे, वे अपलक चार नयन 

'आठ आँसू रोते निरुणय; 

उठे-रो के आलिद्ञन 

“कसक उठते काँटों-से हाथ । 

( ३ ) 

किसी को सोने के सुख साज 
मिल गये यदि ऋण भी कुछशाज; 
चुका लेता दुख कल दी ब्याज 
काल को नहीं किसी की लाज | 

विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, 

इन्द्रधनु की सी छुगा विशाल-- 

विभव की विद्युत:ज्वाल 

चमक, छिप जाती है तत्काल; 
मोतियों जड़ी श्रोस की डार 
दिला जाता चुप्चाप बयार | 


चौंतीस 


खोलता. इधर 
मुँदवी उधर ऑ्ड छ्ुण, कण; 
छाभी उत्सव झऔः होल इला ७ 
मी अवसाद) उच्छवास 
अचिस्ता देख जगत की. अप 7४ 
श्न्य ।.. समीर (निःश्वास, 
डालता पा्तों. रह चुपचाप 
ओस के आस... नौकरी) 
क्िसक उठता सेंड का मेने; 
सिहर उठते. उडेंगन | 
द ई 
(१६२४) ध 


लॉ 


निष्ठुर परिवर्तत सा 
हू 


अहे निष्ठुर परिवर्तन ! 


तुम्हारा ही ताश्डब नर्तन 
विश्व का करुण विव्तंन ! 
तुम्दाया ही नयनोन्मीलन, 
निखिल उत्थान, पतन ! 


अदे यासुकि सहस्-फन । 


लक्ष अलक्तित चरण तुम्दारे चिह निरन्तर 
छोड रहे हैं जग के विद्षत वक्त-स्थल पर |! 
शत शत फेनोन्छूवसित, सफीत कूल्कार भयड्लुर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अगम्बर | 
मृत्यु तुम्हारा गरल दन्‍्त, कंश्चुक कल्पान्तर | 


अखिल विश्व ही विवर, 
वक्र कुएडल अर) 
दिडःमणए्डल ! 


(६ २) 


अद्दे दु्जेय विश्वजित्‌ | 


नवाते शत सुखर, नसनाथ 
ठुम्दारे इन्द्रासन तल साथ; 
घूमते शत शत भाग्य अनाय, 

सतत रथ के चक्रों के साथ ! 


छत्तीस 


तुम वशंस रुप-से जगती पर चढ़ अनियन्त्रित 
करते हो संझ्ति को उलीड़ित, पद्‌ सर्दित; 
नम्म नगर कर, भम्न भवन, प्रतिमाएँ, खश्डित, 
हर लेते हो विभव, कला, कौशल चिर सश्चित | 


आधषि, व्याधि, चहु वृष्टि, वात, उत्पात, अमज्ञल, ४ : 


वहि बाढ़, भूकम्प, तुम्हारे विपुल सैन्य दल; 
अ्ह्दे “निरड्कुश ) पदाधात से जिनके विहल 


दिल हिल उठता है ट्लमल 
पद दलित घरातल | 


( ३) 
जगत का अबिरत हृत्कग्पन 
तुम्हारा ही भय सूचन; 
निखिल पलकों का मौन पतन 
तुम्हारा ही आमन्त्रण । 


जिलाएईज] 
विपुल वापना विक्च विश्व का मानस शतदल 


छान रहे तुम, कुटिल काल कृमि-से घुले पल-पल; 


तुम्हीं स्वेद सिद्ित संखति के खर्ण शस्त्र दल 
दलमल देते, वर्षोप्ल बन, वाँछित कृषि फल | 
अये सतत ध्यनि स्पन्दित जगती का दिलिमण्डल 
छा 
नेश गगन सा सकल 
तुगद्दारा ही समाधि स्थल ! 


८ 


संतीस 


( ४) 
काल का अकरुण भ्कुटि विलास 
तुम्हागा ही परिद्षस; 
विश्व का अरश्रु पूर्ण इतिहास | 
तुम्हारा हो इतिहास ! 


एक कठोर कथक्ष त॒ग्शरा, अखिल प्रलयकर 
समर छेड़ देता निसर्ण?संसुति में निर्भर; * 
- भूमि चूम जाते ओअध्वज सलौध) अुज्ष वर, ९ 
नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य--भृमिन्के सेघाडर | 
अये, एक रोमाश्च तुम्हारा दिे्यू कम्पन, 
गिर गिर पड़ते भीत पक्षि पोतों-तसे उडगन; 
आलोड़ित अम्बुधि फेनोन्नत कर शतशत्त फन, 
मुग्ध सुजद्धम-सा, इक्षित पर करता नतंन | 
दिक्‌ पिल्लर में बद्ध, गजांधिय सा विनतानन, 
बाताहत हो गगन 
आते करता गुरु गजन। 


(४५% ) 
जगत की शत कातर चीत्कार 
वेधतीं बधिर | तुख्हारे कान | 
अश्र लोतों की अगशित घार 
सींचतीं उर पापाण | 
/, अरे क्षण क्षण सौ सौ निःश्वास 
छा रे जगती का आकाश | 
चतुर्दिक्‌ घहर घदर आक्रास्ति ' 
ग्रस्त करती छुख शान्ति ! 


अड़्तीस 


(६ ) 
हाय री दुर्बल श्रान्ति [-- 
कहाँ नश्वर जगती में शान्ति ९ 
सृष्टि द्वी का तात्यये अशान्ति ! 
जगत अविरत जीवन संग्राम, 
स्वप्न है यहाँ विराम ! 
एक सो वर्ष, नगर उपवन, 
एक सी वर्ष, विजन वन! 
“यही तो है श्रसार ससार, 
सूजन, सिद्चन, संहार ! 
आज गर्वोन्नत्‌ हम्य॑ अपार; & 
रत्न दीपावलि, मन्‍्त्रोचार; 
उलूकों के कल भञ्न विद्द॒र, 
मिल्लियों की कनकार ! 
दिवत निशि का यह विश्व विशाल” 
मेघ मारुत का माया जाल | 
(१६२४) 


उनतालीस 


हृ 


नित्य जग 2: 
( १ 


नित्य का यह अनित्य नर्तन 
घन विवर्त॑न, 
गड विवंन, जग, जग व्यावर्तन, 
अचधिर में घिर का अन्वेषन 


विश्व का तल्व-पूर्ण दर्शन | 


अतल से एक अकूल उमंग, 

संधि की उठती तरल तरज्न, 

उमड़ शत शत बुदुबुद्‌ संसार 
बूड़ जाते निस्सार | 


बना सैक्त के तट अतिवात 
गिरा देती अश्ात ! 


(६ ४३ ) 


एक छुवि के असंख्य उडगन, 
एक ही सन्न में खन्‍्दन; 
एक छत्रि के विमात में लीन, - 


एक विधि के आधीन | 


,. एक ही लोल लद्दर के छोर 
उमय सुख दुख, निशि भोर, 
इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार, 

खुजन ही है, संद्वार | 


मेंदती नयन मृत्यु की रात 

खोलती नव जीवन की प्रात, 

शिशिर की सर्व प्रलयकर बात 
ब्रीन बोती अज्ञात ! 


सलान कुसुर्मों की मुदु मुसकान 
फलों में फलती फिर अग्लान, 
महत्‌ है, अरे, श्रात्म बलिदान, 
जगत केवल आदान प्रदान | 


५ हैं...) 


एक ही तो अ्रसीम उल्लास 
विश्व में पाता विविधामास; 
तरल जलनिधि में हरित विलास, 
शान्त अम्बर में नील विकास; 


वही उर उर में प्रेमोच्छ॑वास; 
काव्य में रस, छुसुमों में वासः 
अचल तारक पलको में हास, 
लोल लहरों में लास।! हट 
त्रिविध द्वब्यों में विविध प्रकार 
एक ही मर्म मधुर महुर | 


रह (है 2) 

वही प्रश का सत्य स्वरूप 

हृदय में बनता प्रशय अपार; 

लोचनों में लावण्य अनूर, 

लोक सेवा में शिव दविकार; मेशिए 


एक्रनालीस 


स्वरों में ध्वनित मघुर सुकुमार 
सत्य ही प्रेमोद्गार, 

दिव्य सौन्दर्य, स्नेह साकार, 
भावनामय संसार | 


(६ ५ ) 
स्वीय कर्मा ही के अनुसार 
एक गुण फलता विविध प्रकार; 
कहों राखी बनता सुकुमार, 
कहीं बेड़ी का भार ! 


( ६ ) 
कामनाशों फे विविध प्रह्र 
छेड़ जगती के उर के तार, 
जगाते जीवन की भक्कार 
स्फूर्ति करते सखार; 
चूम छुख दुख के पुलिन अपार 
छुलकती ज्ञानामुत की धार १ 


पिघल होंठों का हिलता हवास 
हगों को देता जीवन दान, 


चेदना ही में तप कर प्राण 
दमक दिखलाते स्वर्ण छुलास ] 


तरसते हैं दम आठों याम, 
इसी से सुख श्रति सरस, प्रकाम; ' 
मेलते निशि दिन का संग्राम, 

इसी से जय श्रमिराम; 


चयालीस 


अलम है इष्ट, अतः अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल । 


( ७ ) 
बिना दुख के सब सुख निस्सार, । 
बिना आँसू, के जीवन भार; । 
दीन दुर्घल है रे संसार, । 
ड्सी से दया, छ्ुमा ओ? प्यार | | 


(५ ८ ) 
आ्आाज का दुख कल का आइलाद, 
. और कल का सुख आज विषाद; 
सत्मया स्प्न-गूहु संसार, 
पूर्ति जिसकी उस पार 
जगत जीवन का श्र विकास, 
मृत्यु, यति क्रम का हास | 


जी 
इमारे काम ने अपने काम, 
जहीं हम, जो हम शात; 
अरे निज छाया में उपनाम कृक्िम, _ 
छिपे हैं हम झूपूरूफ़ा ४7. 
गंवानो आए हू अज्ञात 
गंवा कर पाते स्वीय स्वरूप ! 


(१६२४) 


तेंवलीस 


(१६३१) 


छिय(लीस 


सान्ध्या वंदना 
जीवन का श्रम ताप हरी, हे। 


सुख सुखमा के मधुर स्व से 
सूने जग यह द्वार भरो, हे! 





लौटे ग्रह सब भान्त चराचर 
नीख, तर अधरों पर मर्मर, 
करुणानत निज कर पहलब से 
विश्व नीड़ प्रच्छाय करो, हे | 


उद्वित शुक्र अब, अस्त भानु बल, 
स्तव्ध पवन, नत नयन पद्म दल, 
तन्द्रिल पत्रकों में, निशि के शशि ! 
सुखद स्वप्न बन कर विचरो, दे । 


४ लहरों का गीत स_्श्य 


(१६३१ ) 


अपने ही सुस्त से च्विर चश्चल 


-हम खिल खिल पढ़ती हैं प्रतिपल, 


जीवन के फेनिल मोती को 
ले ले चल करतल में ट्लमन | 
छू छू मदु मलयानिल रह रह 
करता प्राण को पुलकाकुल; 
जीवन की लतिका में लदलह 
विकसा इच्छा के नव नव दल ! 
सुन मधुर मस्त मुरली की ध्वनि 
सह-पुलिन नाच, सुख से विहल, 
हम हुल8 उत्य करती दिल-मिल 
खस खस पड़ेता डर से श्रश्चल ! 
चिर जन्म-मरण को हँस हँस कर 
हम आलिज्षन करतीं पल पल, 
फिर फिर श्रसीम से उठ उठ कर 
फिर फिर उसमें हो हो श्रोकल ।! 


$ चंदा नि नि: 


नम की उस नीली चुणी पर 
बंध है. एक /ंगा. सुन्दर 
जो घड़ी घड़ी मन के. भीतर 
कुछ कहता रदता बज बज कर। 
परियों. के. बह उचों-से . प्रियतर, 
फैला कीमल ध्वनियों के पर, 
कानों. के. भीतर उतर उतर 
ब्रोंसला बनाते. उतके स्वर) 
मरते वे मैन म॑ मधुर रोर। 
ध्ञागो. रे जागो, कीमे चोर! | 
डूबे प्रकाश में दिशा छोर 
श्र हुआ मोर, अब हुआ भोर / 
आई सोने की नई. प्रात 
कुछ नया काम हो, नई बात, 
तुम रहो स्वच्छ मन, स्वच्छ गात, 


निद्रा छोड़ो, २ गई रात! 


€ १६३१ ) 





चायु के प्रति ला 


प्राण । तुम लघु लघु॒ गात] 

नील नभ के निक॒-ज में लीन, 

नित्य नीरव, निःसंग . नवीन, 

निगखिल छुत्रि की छुबि | तुम छवि द्दीन 
अप्सरी-सी श्रज्ञात । 


अधर मर्मरयुत, पुलकित अंग 
चूमती चलपद चपल तरंग, 
चटकती कलियाँ पा श्रू-भंग 
थिरकते तृण; तरु-पात | 


इरिति-बृूति चंचल अंचल-छोर 
सजल छत्र, नील कंचु, तन गौर, 
चुण कच, साँस सुगंध ऋकोर, 
बडा 
परों में साथं-प्रात | 
विश्व हृत्‌ शतदल निभ्त निवास, 
शअहनिशि साँससाँस में लास, 
अखिल जग-जीवन हास-विलास, 
अहश्य,. अस्पृश्य, अजात ! 
(१६३१) 


उस्नचांख 


(१६३२) 


पचास 


रु 
सुख-दुख 








में नहीं चाहता चिस्प्ठख, 
में नहीं चाहता चिर-दुख; 
छुख दुख. की खेल मिचौनी 
खेले जीवन अपना मसुख। 


छुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो. परिपूरन; 
फिर घन में ओमल हो शशि, 
फिर शशि से ओमकल हो घन । 


जग पीड़ित है अति-दुख से 
जग॒ पीड़ित रे अति-पुख से, 
मानव-जग में बट जावे 
टुख सुख से औ” सुख दुख से। 


अविसर्त दुख हैं उसौड़न, 
अविसत्त छुम भी उत्पीड़न; 
दुख-सुख की निशा-दिवा में 
सोता-जगता जग-जीवन | 


यदहू साँक-ठपा का आँगन, 
आलिक्षन विरदत-मिलन का; 
चिर इस-अशुमय आनन 
रे इस मानव-जीवन का!, 


गन्धद्दीन. रे. गन्धयुक्त.. “नें 
: निज अछूप में भर स्वरूप, मन | 


ँ &४ 


हि 


गाल ९२ गले निष्ठुर मन । 


(१६३२) 


हक. 


पश्चिम-नम में हूँ रहा देख 
उज्ज्वल, श्रमन्द नक्षत्र एक। 
अकलुप, अनिन्ध नक्षत्र एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक, 
उर में हो दीप्ित अमर टेक । 
किस स्वर्ाक्रांज्ञा का प्रदीप वह लिए हुए ! किसके समीप ! 
_मुक़्तालोकित ज्यों... रजत-सीय | ४ 
क्या उसकी आत्मा का चिर-धन, स्थिर अपलक्त-नयनों का चिन्तन ! 
क्या खोज रहा वह अपनापन ! 
दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह्द निखिल विश्व निर्जन, 
वह निष्फल इच्छा से निर्धन ! 


आकांचा का उच्छवसित वेग 
समानता नहीं बन्धन, विवेक ! 
चिरश्ार्कांज्ा से ही थर-थर्‌ , उद्देल्ित रे अहरह सागर, 
- नाचती लद्दर पर हृहर लहर ! 
अविरत-इच्छा ही में नतन, करते अधाध रवि, शशि, उडगण, 
दुस्त आऊकक्षा का बन्यन ! 
रे उड़ड, क्या जलते प्राण विकल | क्‍या नीरव, नीख नयन सजल | 
एक्ट जीवन निसंग रे व्यर्थ, विफल ) 
एकाकीपन का अन्धकार, दुश्सह है इसका मूक-भार, 
“सके विधाद का रे न पार 
भर ८ >८ 
चिर अ्रविचल पर तारक अमन्द । 
जानता नहीं वह छन्दनवन्ध | 
बद रे अनन्त का मुक्त मीन, अपने श्रसंग सुख में विलीन, 
स्थित निज स्वरूप में चिर-नबीन ! 


चीवन 


निष्कप-शिखा-ता वह निरुषम, भेदता जगत-जीवन का तम, 
वह शुद्ध, प्रचुद्ध, शुक्र, वह सम | 
गुब्जित अलि-सा निजन अपार, मधुमय लगता घन अन्धकार, 
हलका एकाकी  ब्यथा-सार | 
जगमग-जगमग नभ का आँगन लद॒॒गया कुन्द कलियों से घन, 
एत्तारशा वह आत्म और यह जग-दर्शन | 
जनवरी १६३२) 


पचपत 


नोका विहार 





शान्त, स्निग्प, ज्योत्त्ना उज्ज्यल | 
श्रपलक अनन्त, नीरव भू-तल | .  - 
सैकत-शय्या पर दुग्ध-घवल, तन्वंगी गंगा, ओष्म-बिसल, 
के लेटी हैं. श्रान्त, कलान्त, निश्चल [ 
तापस-बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मदु-करतल, 
लदद॒रे उर पर कोमल कुन्तल | 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तारूतरल सुन्दर 
चँचल  अंचल-सा  नीलाग्बर | 
साढ़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर; 
ऊतक सिमटी हैं वर्तुल, मदुल लहर।' 


चाँदनी रात का प्रथम प्रहर, 
हम चले नाव लेकर सत्वर। 

सिकता की सस्मित-सीपी पर सोती की ज्योत्स्या रही विचर 
लो, पाले चढ़ों, उठा लंगर। 

' मरुदु मन्द मन्द, मन्थर, मन्‍्थर लघु तुंरि, हंसिनी-सी सुन्दर 
तिर रही खोल पालों के पर। +“+ 

निश्चल जल के शुचि दर्पण पर विम्बित हो रजत-पुलिन निर्मर 
दुहरे ऊँचे लगते क्षण भर। 

कालाकाँकर का राज-भवन सोया जल में निश्चिन्त, प्रमन, 
पलकों में वैमव-स्वप्न सघन । 


नौका से उठती जल-हिलोर, 
हिल पढ़ते नभ के ओर-छोर | 


प्पन्न - 


विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल 
ज्योतित कर जल का अन्तस्तल | 

जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओओोट किए श्रविरल 
फिरती लहर लुक-छिप पल पल | 

सामने शुक्र की छुबि कलमल, पेरती परी सी जल में कल, ' 
रुपदरे कचों में हो ओमल। लि 

लहरों के घुँघट से कुक कुक दशमी का शशि निज ति्यक्‌ मुख 
दिखलाता, मुग्धा सा रुक-रुक | 


अब पहुँची चपला बीच धार, 
छिप गया चाँदनी का कंगार। 

दो बाँहोंसे दृरूुूथ तोर धारा का कृश कोमल शरीर 
आलिंगन करने को अधीर। 

अति दूर ज्ञितिज पर विट्प माल लगती भ्रू-रंखा सी अराल, 
अपलक नभ नील नयन विशाल; 

मा के उर पर शिशु-सा, समीप, सोया धारा में एक द्वीप, 
ऊरमल प्रवाह को कर प्रतीप ऐेक क५ 

वह कौन विदग १ क्या विकल कोक उड़ता, हरने निज विरह शोक १ 
छाया की कोकी को विलोक। 


पतवार घुमा, अब प्रतनु_भार क्षीर्ग 
नोका घूमी विपरीत धार। 
डाड़ों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन-स्फार, 
विखराती जल में तारूद्दर । . 
चाँदी के सांपों सी रलमल नाँचती रश्मियाँ जल में चल 
रेखाओं सी खिंच तरल-ररल 


संत्तावद्त 


लदरों फी लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि,सो सो उड़ सिल्मिल 
फैले फूल जल में फेनिल। 

अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ल्ेलले सहज थाइ 
इस बढ़े घाट को सहोत्साद | 


ज्योंज्यों लगती है नाव पार 
उर में आलोकित शत विचार। 

इस धारा सा ह्वी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, 
शाश्वत दे गति, शाश्वत संगम | 

शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत,हास 
शाश्वत लघु-लददरों का बिलास | 

है जग-जीवन के कर्णधार | चिर जन्म-मसण के आर-पार 
शाश्वत जीवन-नौका-विद्वर | 

में भूल गया अत्तित्व शान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण 
करता मसुसको अमरत्व-दान। 


(१६३२ ) 


अट्टावन 





चाँदनी सा 





नीले नम के शतदल पर 

वह बैठी शारू-हासिनि, 

मृदु करतल पर शशि-प्तुख घर, 

नीरव, अनिमिष, एकाकिनि! , 
वह स्वप्त-जढ़ित नत चितबन 
छू लेती अंग जग का मन, 
श्यामल, कोमल, चल चितवन 
जो लद्राती जग-जीवन | 

वह फूली बेला की बन 

जिसमें न नाल, दल, कुडमल, 

केवल विकास चिर निर्मल 

जिसमें डूबे दश दिशि-दल | 
वह सोई सरित-पुलिन पर 
साँसों में स्तन्ध समीरण, 
केवल लघु॒ लघु लहरों पर 
मिलता मदु-म्दु उर-सन्दन | 

अपनी छाया में छिप कर 

वह खड़ी शिखर पर सुन्दर, 

हैं नाव रहीं शत-शत छूत्रि 

सागर की लहरुूलहर पर। 
दिन की आभा दुलद्दिेन बन 
आ्राई निशि-निभृत शयन पर, 
वह छबि की छुईमुई-ती 
मदु मधुर लाज से मर-मर। 


॥ 
| 

॥! 
53 
है 


॥ 


उच्सठ 


जग्र के अस्फुट स्वग्चों का 
वह हार गुँथती प्रतिपल 
घचिर सजल-सजल, करुणा से 
उसके आँसू का अंचल। 


वह मदु मुकुलों के मुख में 
भरती मोती के चखुम्बन, 
लहरों के चल करसल में 
चाँदी के चंचल उड्ुगण। 


वह लघु परिसल के घन सी 
जे लीन अनिल में अविकल, 
सुख के उमड़े सागर सी 
जिसमें निमम्म उरूतः-स्थल | 


वह स्वप्तिल शयन-मुकुल सी 
हैँ मुँदे दिवस के दुति-दल, 
उर में सोया जग का अ्रलि, 
नीरव जीवन-गुंजन कल | 


वह नम के स्नेह-श्रवण में 
दिशि की गोपन-सम्माषण, 
नयनों के मौन-मिलन में 
प्राणों की मधुर समर्पण | 

| वह एक बूँद संखति की 

नम के विशाल करतल पर, 

डूबे असीम-छुखमभा में 

सब ओर छोर के अन्तर | 


साठ 


मोकार 
हौले 


की 
लय 


वह शेष, भले ही अविदित, 
वह शब्द मुक्त शुचि आंशय। 


वह एक अनन्त प्रतीक्षा 
नीरव, अनिमेष विलोचन, 
अस्पृश्य अद्श्य विभा वह, 
जीवन की साथभु-नयन क्षण। 


् 


वह शशि-किरणों से उतरी 
चुपके मेरे आँगन पर, 


उर की शक्राभा में खोई, 


अपनी ही छुबि से सुन्दर। 


(फ्ररवरी १३२) 


वह खढ़ी दंगों के सन्म्रुख 
सत्र रूप, रेख, रंग ओमल, 
अनुभूति-मात्रली उर में 
आभास शान्त, शुचि, उज्ज्वल | 


वह है, वह नहीं, अनिव॑च, 
जग उसमें, वह जग में लय, 
साकार-चेतना सी वह, 


अचेत जीवाशय | 


इकसठ 





पतभर 


दरुत करो जगत के जी पत्र [ 
है सस्त-ध्वस्त | हे शुष्क-शीर्ण | 
द्वम-ताप-पीत,.. मघुवात-भीत, 
घुम बीत-राग, जड़, पुराचीन ! ! 





निष्प्राण विगत-युग| मत विह्ध ! 
ब्रग-नीड़ शब्द ओऔ! श्वास-हीन, 
ब्युत, अस्त-व्यस्त पह्ढों-से दुम 


. कर मर अनन्त में हो विलीन ! 


कछ्लाल जाल जम में फेले 
फिर नवल रुधिर, पल्लव लाली । 
प्राणों की समर से सुखरित 
जीवन की मांसल हरियाली ! 


(फ़रवरी ?३४) 


बाखठ 


मज्ञरित विश्व में यौबन के 
जग कर जग का पिक, मतवाली 
निज अमर प्रण॒य स्वर मदिरा से 
भर दे फिर नव युग की प्याली[ 


तब ! 
एवात-हीग, 
ड्वोसे हुए 
| विजन ! 


पंसन्त "८ 


चंचल पग दीप-शिखा के घर 
गृह, मंग, वन में आया वसन्‍्त | 
छुलगा फाह्युन का सूतापन 
सौन्दर्य-शिखाओ्रों में अनन्त ! 


सौरम की शीतल ज्वाल 
फैला उर उर में मधुर 
आया बसन्‍्त, भर प्रृथ्ची 
स्वर्गिक सुन्दरता का प्रव 


पल्‍लव पल्‍्लव में नवल रुघिर 
पत्रों में मांसल रंग खिला, 
आया नीली-पीली लो से 
पुण्मों के चित्रित दीप जला।! 
अधघरों की लाली से चुपके 
कोमल गुलाब के गाल लज्ञा, 
आया, पह्धडियों को काले-- 
पीले धब्बों से सहज सज्ञा ] 


कलि के पलकों में मिलन-र 
अलि के अन्तर में प्रशय 
लेकर आया प्रेमी वसन्‍ 
श्राकुल जड-चेतन स्नेह-प्र 


काली कोम्लिल | सुलगा उर में 


स्वस्मयी वेदना का अगार, 
आया बरहन्त, घोषित दिगन्त 
करती, भर पावक्र की पुकार ! 


जरा; प्रिये | निखिल ये रूपनरंग 
रिल-मिल अन्तर में स्वर अनन्त 
सचते सजीव जे। प्रणय-मूर्ति 
उसकी छाया, आया वसन्त ) 


(एपिल १३५) 


चॉंसठ 








+ सुष्टि 


मिट्टी का गहरा अन्यकार, 
'छूबा है उसमें एक बीज,-- 
बह खो न गया, मिट्ठी न॑ बना; 
कोदों, सरसों से कुद्ध चीज़ | 





उस छोटे »उर में छिपे हुए 
हैं डाल-पात औ! स्कनन्‍्ध-मूल, 
गहरी हरीतिमा की संखति, 
बहु रूप-रंग, फल और फूल ! 


वह है सुद्दी में बन्द किए 
वट के पादप का महाकार, 
संसार एक ! आश्चर्य एक | 
वह एक बूँद, सागर आअपार ! 


चन्दी उसमें जीवन-अ्रंकुर 
जो तोड़ निखिल जग के बन्धन,-- 
पाने को है निज सत्व,--समुक्ति 
जड़ निद्रा से जग कर, चेतन ! 


था: भेंद न सका सजन रहस्य 
कोई भी | वह जो कुद्र पोत, 
उससे श्रनन्त का है निवास, 
वह जग जीवन से ओत प्रोत ! 


डे 
पखसठ 


(मई ३५) 


छासंठ 


मिद्दो का गहरा अन्धकार 
सोया है उसमें एक बीज,--- 
उसका प्रकाश उसके मीतर, 
वह अमर पुत्र | वह तुच्छ चीज़ १ 





हि 

” फेंसरव - 

बाँसों का क्ुसुद-- 
सन्ध्या का झ्रुटपुट 


हैं चहक रही चिढ़ियाँ " 
टीनबी-टी-ठद-ठद ! । 

वे ढाल ढाल कर उर अपने 

हैं बसा रहीं मधुर सपने 

श्रम-जजेर विधुर चराचर पर, 

गा गीत स्नेह-वेदना सने ] 


ये नाप रहे निज घर का मग 
कुछ श्रमजीवी धर डगमग डग, 
भारी है जीवन | भारी पग || 
आ।,गा-गा शत-शत्त सहृदय खग 


सम्ध्या बिखर निज स्वर्ण सुभग 
शी! गन्धसवन मल मन्द व्यजन 
भर रहे नया इनमें जीवन, 
ढीली हैं जिनकी रग-रग ! 


--यह लोकिक श्रौ! प्राकृतिक कला, 
यह काव्य श्रलोकिक सदा चला 
शा रहा,--सुष्टि के साथ पल्षा | 

2 ल्‍८ भ< 


सरस्ध 


(अक्तूबर ३५) 


ज्यड्सठ 


गा सके खगों सा मेरा कंवि 
विश्री जग की सम्ध्या की छबि | 
गा सके खगों सा मेरा कवि 
फिर हो प्रभात,--फिर आवेरवि | 





मानव 
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आम 


सुन्दर हैं. विहग, सुमन सुन्दर, 
मानव | तुम सबसे सुन्दरतम, 
निर्मित सबकी तिल-सुप्मा से 
तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपस ! 
यौवन ज्वाला से वेष्ठित तन, 


झदु तच, सौन्दर्य प्रयेह अज्ञ, उन्‍्नते 


न्योछाबर जिन पर निखिल प्रकृति, 
छाया प्रकाश के रुूप-रंग ] 


घावित कृश नील शिशात्नों में 
मदिस से मादक रुधिर धार, 
अंखें हें दो लावण्य-लोक, 


स्वर 


निसर्ग-संगीत-सार | 


पृथु उर, उरोज ज्यों सर, सरोज, 
दृढ़ बाहु प्रल्म्त, प्रेम-बन्धन, 
पीनोद _स्कन्ध जीवन-तर के, 
कर, पद, अंगुलि, नख-शिख शोभन 


यौवन की मांसल, स्वस्थ गन, 
नव युग्मों का जीवनोत्सग | 
आहाद अखिल, सौन्दर्य अखिल, 
' झा; प्रथमन्परेम का मधुर स्व | 
आशामिलाष, उच्चाकांक्षा, 
उद्यम शअ्रजल, विजन्नों पर जय, 


उनहत्तर 


विश्वास, असदूल्सद की विवेक, 
हहू श्रद्धा सत्य-प्रेम अक्षय ! 


संस्कृति स्वगाय,--स्वभाव-पूर्ति || 


; मानव का मानव पर म्रु्मय, गिक्वारत 
' परिचय, मानवता को विकास; 
विज्ञान शान की अन्वेषण, 
! सब एक एक, पैंष में प्रकाश ] 
'प्रश्युका अनन्त वरदान तुफ्हें, 
(उपभोग करो प्रतिक्षण नव-नव, 
'क्या कमी तुम्हें है त्रिधु॒वन में 
यदि बने रह सको तुम मानव ] 
(एप्रिल ! शे५) 


सत्तर 


0 तोजि  मनजज हक! 


हाय | मुत्यु का ऐसा श्रमर, अपार्थिव पूजन १ 
जत्न विपण्ण, निर्जाव पड़ा हो जग का जीवन ! 


संग-सीध में हो श्रृगार मस्ण का शोभन, 
नग्न, कुधातुर वास-विहीन रहें जीवित जन ! 
मानव | ऐसी भी विरक्ित क्या जीवन के प्रति ९ 
श्रात्मा का अपमान; प्रेत श्रो' छाया से रति ! ! 
प्रेम-अचना यही, करें हम मरण को वरण १ 
स्थापित कर कंकाल भरें जीवन का प्रांगण १ 
शव को दें हम रूप, रंग आदर मानव का ९ 
मानव को हम कृत्सित चित्र बना दें शव का [ 
गत युग के बहु धर्म-रढ़ि के ताज मनोहर 
मानव के मोहान्ध हृदय में किए हुए घर | 
भूल गए हम जीवन का सन्देश अनश्वर 
हतकों के हैं मृतक, जीवितों का है ईश्वर १ 


(अक्तूबर ३५४) 


एकहतर 


छुर मुनि वन्दित 
मानव पदन्‍-तल ! 
देखो भू को, 

स्वर्गिक भू को, 
मानव-पुण्यअस्‌ को ! 


(१६३८ ) 


चौदृत्तर 


0. चींटों 5 


चींटी को देखा ! 

वह सरल, बिरल, काली रेखा 
तम के तागे सी जो हिल डुल 
चलती लघु॒ पद पल पल मिलजुल 
वह है पिपीलिका पाँति! 
देखो ना, किस भाँति 

काम करती वह संतत १ 

कन-कन कनके चुनती अविरत | 
गाय चराती 

धृप खिलाती, 

बच्चों की निगरानी करती, 
लड़ती, अरि से तनिक न डरती ! 
दल के दल सेना सवारती, 
घर आँगन,  जन-पथ बघुहराती ! 
देखो वह वल्मीकि सुधर, 
उसके भीतर है दुर्ग, नगर! 
अदभुत उसकी निर्माण कला, 
कोई शिल्री क्या कहे भला । 
उसमें हैँ सोध, धाम, जनपथ, 
आंगन, गो-णह, भस्डार अकथ 
हैँ डिग्म सद्य, वर शिविर रचित, 
ड्योढ़ी बहु, राजमार्ग विस्तृत । 
चींगी है प्राणी सामाजिक, 
वह अमजीबी, वह सुनागरिक | 


पचद्गत्तर 


दो लड़के :>्स्ा 


मेरे आँगन में, ( टीलें पर है मेरा घर ) 
दो छोटे-से लड़के आ जाते हैं ग्कसर । 
नंगे तन, गदबदे, साँवले, सहज छबीले, 
मिद्दी के मथ्मैले पुतले,--पर फुर्ताले। 
जल्‍दी से, यीले के नीचे, उधर, उतर कर 
वे चुन ले जाते कूड़े से निधियाँ सुन्दर,--- 
सिगरेट के खाली डिब्बे, पत्नी चमकीली, 
फ़ीतों के डुकड़े, तस्वीर नीली पीली 
मासिक पन्नों के कबरों की; ओ? चन्द्र से 
किलकारी मरते हैं, खुश हो-हो अन्दर से | 
टौड़ पार आँगन के फिर हो जाते ओमाल 
ये नाटे छः सात साल के लड़के मांसल ! 
सुन्दर लगती नम्न देह, मोहती नयन-मन, 
मानव के नाते उर में भरता अपनापन | 
ध्वानव के आलक हैं ये पासी के बच्चे, 
रोम रोम मानत्र, साँचे में ढाले सच्चे । 
अस्थि-मांस के इन जीवों का ही यह जग घर, 
आत्मा का अधिवास न यह,--वह सूक्ष्म, अनश्वर ! 
न्योछावर है आत्मा नश्वर रक्त-मांस पर, , ; 
जग का अधिकारी है वह, जो दे दुर्बलतर | 
वहि, बाढ़, उल्का, रंका को भीषण भू पर 
कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर ! 
निष्ठुर हे जड़ प्रकृति, सहज भंगुर जीवित जन, 
सानव को चाहिए यहाँ मनुजोचित साधन | 


ध्रठभत्तर 


क्यों न एक ही मानव मानव सभी परत्पर 
मानवता निर्माण करें जग में लोकोत्तर ! 
जीवन का प्रासाद उठे भू पर गौरवमय, 

मानव का साम्राज्य बने,-मानव हित निश्चय | 
जीवन की ज्ञण-घूलि रह सके जहाँ सुरक्षित, 
रक्त मांस की इच्छाएं जन की हों पूरित । 
मनुज प्रेम से जहाँ रह सकें,--मानव ईश्वर | 
ओर कोन सा स्वर्ग चाहिए ठुे घरा पर ! 


उन्नाखी 


हअस्धी 


निनिकीकनज जाओ 


सर्‌ सर_ मर्‌ मर 

रेशम के-से स्वर भर, 

घने नीम दल 

लम्बे, पतले, चंचल, 
श्वसन-सर्श से 

शोम दर्ष से 

दिल ह्विल उठते प्रति पल || 


वृक्ष शिखर से भू पर 
श॒त शत मिश्रित ध्वनि कर 
फूट पढ़ा लो निर्र, 
मरुत,--कैंग्स, अर 


भूम मम झुक आरके कट 
भीम नीम तर निर्भर 
सिहर सिददर थरथर थर 
करता सर मर 

चर मर! 


लिप पुत गए. निखिल दल 
इसिति गुझ् में ओमल, 
वायु वेग से अविरल 
चातु-नत्र-से वेज कल || 


खिसक, खिसक, साँसें भर, 
भीत पीत कृश निर्बल, 
नीम दल सकल 

कर मर पढ़ते पल पल | 


ए्क्याद्दी 


याद 








विदा दो गईं साँस, विनत मुख पर रीना आँचल घर, 
मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर | 
वह केसरी दुकूल अभी भी फह्दरा रह ज्षितिज पर, 
नव असाढ़ के मेघों से घिर रहा बराबर अम्बर | 
मैं बरामदे में लेय, शय्यां पर, पीड़ित अवयव, 
मन का साथी बना बादलों का विषाद है नीरव | 
सक्रिययद्सकरुण विषाद,--मेघों से उमड़ठमड़ कर 
भावी के बहुस्वप्न, भाव बहु व्यधित कर रहे अंतर ! 
मुखर विरद्द दादुर पुकारता उत्कंठित भेकी को, 
बह भार से मोर लुभाता मेघ-मुग्ध केकी को, 
आलोकित हो उठता छुख पे मेघों का नम चंचल, 
अन्तरतम में एक मधुर स्पृति जग जग उठती प्रतिपल ! 
कम्त करता वक्त धरा का घन गभीर गजन स्वर, 
भू पर ही आ गया उतर शत धाराओं में अग्बर | 
भीनी मीनी भाष सहज द्वी साँसों में घुल मिल कर 
एक ओर भी मधुर गन्ध से हृदय दे रही है भर | 
नव असाढ़ की सम्ध्या में, मेघों के तम में कोमल, 
पीड़ित एकाकी शय्या पर, शत भावों से विहल, 
एक मघुरतम स्मृति पल भर विद्यत सी जलकर उज्ज्वल 
याद दिलाती मुझे, हृदय में रहती जो तुम निश्चल ! 
(१६३६) 


चयात्ती 


महात्मा जी के प्रति टस्‍श्_्॒थः 


निर्वाणोन्पुख आदर्शों के अन्तिम दीप शिखोदय |--- 
जिनकी ज्योति छुटा के ज्ञ्ण से प्लावित आज दिगंचल,-+ 
गत आदशों' का अभिभमव ही मानव आत्मा की जय 

अतः पराजय आज तुग्हारी जय से घिर लोकोज्वल | 
मानव आत्मा के प्रतीक | आदर्शो' से तुम ऊपर, 

निज उद्देश्यों से महान, निज यश से विशद्‌, चिरंतन; 

सिद्ध नहीं तुम लोक सिद्धि के साधक बने महत्तर, 

विजित आज तुम नर परेण्य, गण जन विजयी साधारण ! 


युग युग की संस्क्ृतियों का चुन तुमने सार सनातन 
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाह भव शुभकर, 
साम्नाज्यों ने ठुकरा दिया युगों का वेमव पाहन-- 
पदाघात से मोह मुक्त हो गया आज जन अन्तर [ 
दलित देश के दु्दम नेता, हे ध्रुव, घीर घुरन्धर, 
आत्मशक्ति से दिया जाति-शव को तुमने जीवन चल; 
विश्व सभ्यता का दोना था नखशिख नव रूपान्तर, 
राम राज्य का स्वप्त तुस्ारा हुआ न यों ही निप्फल | 
विकसित व्यक्तिवाद के मूल्यों का विनाश था निश्चय, 
वृद्ध विश्व सामन्‍त काल का था केवल जड़ खैंडहर |! 
है भारत के हृदय | तुग्दरे साथ आज निःसंशय 
चूर हो गया विगत सांस्कृतिक दृदव जगत का जजेर | 
गत संस्कृतियों का, श्रादर्शों का था नियत परामव, 
वग व्यक्ति की आर्मा पर ये सौध, घाम जिनके स्थित--- 


तिरासी 


तोड़ युगों के स्वरणपाश अच्र मुक्त हो रद सानव 
जन मानवता की भव संस्कृति आज हो रही निर्मित | 


किए प्रयोग नीति सत्यों के तुमने जन जीवन पर, 
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक-जीवन-हित; 
अधोमूल अश्वध्ध विश्व, शाखाएँ संस्कृतिगय़ाँ वर 
वस्तु विभव पर ही जनगण का भाव विभव अवलंबित | ५ 


चस्तु सत्य का करते भी ठुम जग में यदि आवाहन, 
सबसे पहले विमुख तुम्दारे होता निर्धन भारत; 
मध्य युगों की नैतिकता में पोषित शोषित-जनगण 
बिना भाव स्वप्तों को परखे कत्र हो सकते जाग्रत 


सफल तुम्हारा सत्यान्वेपण, मानव्‌ सत्यास्वेषक ! 
धर्म, नीति के मान अचिर सब, श्रचिर शास्त्र, दर्शन मत, 
शासन जनगण तंत्र अधिर,--युग स्थितियाँ जिनकी प्रेषक, 
मानव गुण, भव रूप नाम द्वोते परिवर्तित युगपतू | 
पूर्ण पुझप, विकसित मानव तुम, जीवन सिद्ध अद्दिंसक, 
मुक्तहुण-चुम-मुक्त हुए-जन, है जग वंच्य महात्मन | 
देख रहे मानव भविष्य तुम मनश्चच्ष बन अपलक, 
घन्य ठग्हारे श्री चरणों से घर ग्राज चिर पावन | 
(१६२६) 


चौरासी 








भारतमाता 


भारत माता 
ग्रामवासिनी | 
खेतों में फैला के श्यामल 
धूल भरा मेला सा श्राँचल, 
गंगा यमुना में आँसू जल, 
मिद्ठी की प्रतिमा 
उदासिनी । 


देन्य जड़ित श्रपलक नत चितवन, 
खझधघरों में चिर नीख रोदन, 
युग थुग के तम से विपएण मन, 
वह अपने घर में 
प्रवासिनी | 


तीस कोटि सन्तान नग्न तन, 
अध ज्षुधित, शीपित, निरसख्रजन, 
मूह, असम्य, श्रशित्षित, निर्धन, 
नत मस्तक 
तर तल निवासिनी ! 


स्वर्ण शस्य पर-पद तल लुंठित, 
घरती ता सहिष्णु मन कृठित, 
ऋ्ंदन कंपित अधर मौन स्मित, 
राहु असित 
शरदेन्दु हतिनी | 


पचासी 


चिन्तित झूकुटि च्ितिज तिमरांकित, 
नमित नयन नभ वाष्पाच्छादित, 
आनन श्री छाया-शशि उपमित, 
शान मूह 
गीता प्रकाशिनी | 


सफल आज उसका तप ,संयम, 
पिला अहिसा स्तन्‍्य सुधोपम, 
इरती जन मन भय, भव तम भ्रम, 
जग जननी 
जीवन विकासिनी | 


(जनवरी, १६४०) 


छियासी 


ग्राम युवती था 


उन्‍्मद यौवन से उभर 
घटा सी नव असाढ़ वी उुन्दर, 

अति श्याम वरण, 

श्लथ, संद चरण, 
इठलाती . श्राती आम युवति 

वह गजगति 

सप॑ डगर पर | 


सरकाती-पट, 
खिसकाती-लट,--- 
शरमाती झट 
वह नमित दृष्टि से देख उशोजों के युग घद | 
हँसती खल खल 
भश्रवलला चंचल 
ज्यों फूट पढ़ा हो लोत सरल ; 
भर फेनोब्वल दशनों से अधरों के तद ! 


वह मंग में झुक 
मानो कुछ झुक, 
आँचल सेमालती, फेर नवन सुख 
पा प्रिय पद की आहट; 
शा ग्राम युवक 


खत्तासी 


जब उसे ताकता है इकटक, 
उल्लसित, 
चकित, 
वह लेती मेँद पलक पढ। 
पनघद पर 
मोहित नारी नर [--- 
जन्न जल से भर 
भारी .. गागर 
खींचती उबहनी वह, अस्त्रस 
चोली से उमर उभर कंसमस 
खिंचते संग युग रस भरे कलश;-- 
जल छुलकाती, 
रस बरसाती 
बल खाती वह घर को जाती, 
पछिर पर घट 
उर पर घर पट ! 
कार्नों में अड़हुल 
खोंस,-- पल 
या कुंई, कनेर, लीध पाय्ल 


वह दरसिंगार से कच संवार, 

मद मोलसिरी के गूंथ द्वार, 

गउद्नों संग करती बन विद्ार, 

विक चांतक के सेंग दे पुकार,-- 
बढ कुद कॉस से, 
अमलताम से, 

श्राम्न मीर, सदजन,पलाश से, 

निर्मन में सज ऋतु मिंगार। 


तन पर यौवन सुषमाशाली, 
भुख पर श्रम कण, रवि की लाली - 
सिर पर धर स्वर्ण शस्य डाली, 
वह मेंडों पर आती जाती, 
उरू म्काती 
कि लचकाती, 
चिर वर्षातप हिम की पाली 
धनि श्याम वर्ण, 
अति ज्षिप्र चरण, 
अधरों से धरे पकी बाली। 


रे दो दिन का 
उसका यौवन | 
सपना छिन का 
दुखों से पिस; 
दुर्दिन में घिस, 
जर्जर हो जाता उसका तन | 
ढह जाता अ्रसमय यौवन घन | 
बह जाता तद का तिनका 
जे। लहरों से हंस खेला कुछ क्षण | ! 


(१६४०) 


नवासी 





ग्राम चित्र 


यहाँ नहीं है चहल पहल वैमव वित्मित जीवन की, 
यहाँ डोलती वायु म्लान सौरभ मर्मर ते बन की। 
आता मौन प्रभाव अकेला, सन्ध्या भरी उदासी, 
यहाँ घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया सी। 
यहाँ नहीं विद्युत्‌ दीपों का दिवस निशा में निर्मित, 
अऔँधियाली में रहती गहरी ऑँधियाली भव-कल्पित | 
यहाँ खब॑नर (वानर!) रहते युग युग से अभिशापित, 
अन्न वस्त्र पीड़ित अ्रसम्प, निृद्धि, पंक में पालित। 
यह तो मानव लोक नहीं रे, यह है नरक अपरिचित, 
यह भारत का ग्राम, सम्यता, संस्कृति से निर्वासित 
साड़ फुँस के विवर,---यही क्या जीवन शिल्पी के घर १ 
कीड़ों से रंगते कौन थे ! बुद्धि प्राण नारी नर १ 
अकथनीय क्ुद्रता, विवशता भरी यहाँ के जग में, 
गह यह में है कलह, खेत में कलह, कलह है मग में | 
यद रवि शशि का लोक : जहाँ हँसते समूह में उडगण, 
जदाँ चहकते विदग, बदलते ऋण क्षण विद्युत्‌ मरभ घन | 
यहाँ चनलति रहते, रहती खेतों की दइरियाली, 
यहाँ फूल हैं, यहाँ ओस, कोकिला, आम की डाली ] 
ये र्ते है यहाँ,--ओऔर नीला नम, बोई धरती, 
दस्ज का चौड़ा प्रकाश, ज्योत्त्ना चुपचाप विचरती | 
प्रकृति धाम यद : तृण तृण, कण कण जददाँ प्रफुल्लित जीवित, 
यहाँ श्रकेला मानव द्वी रे चिर विपएण जीवन्मृत | | 
(१६४०) 





नब्तन 





धोषियों का नृत्य यख्् <८े 


लो, छन छन, छन छुन, 
छन लेन, देने छन॥; 
नाच गुजरिया हरती मन! 
उसके पैरों में घुँबरू कल, 
नट की कटि में घंटियाँ तरल, 
वह फिरकीं सी फिरती चंचल, 
नट कीं कटि खाती सो सो बल, 
लो, छन छन, छन. छन, 
छव छन, छत छब, 
ठुमुक ग़ुजरिया इस्तोी मन ! 


उड़ रहा ढोल धाधिन, धातिन, 
ओऔ हुडुक घुडुकता ढिम दिस ढिन 
मंजीर खनकते खिन खिन खिन, 
मद मत््त रजक, शेली का दिन, 
लो, छन छुन, छने छुन, 
छून. छन, छन छन, 
थिरक गुजरिया हरती मन! 


वह काम शिखा सी रही सिहर, 
नट की कटि में लालसा मेंबर, 
केंप केंप नितम्ब उसके थर्‌ यर 
भर रहे घंटियों में रति स्वर, 


इक्यानवे 


लो, छेन छीन; छुन छन, 
छुन.. छीन, थे छुन, 
मत. गुजरिया हस्ती मन । 


फहराता लगा दर लद्दर, 
उड़ रद्दी ओढ़नी फर फर फ्र, 
थोली के कन्दुक रहें उपर, 
(स्त्री नहीं गुजरिया, 7 है नर) 
लो, छेन लेन, अैन छुन; 
हुलस गुजरस्या दस्ती मन 


डर की अतृप्त वासना डमेरे 
इस ढोल मेंजीरे के स्वर पर 
प्रिय जनगण को उत्सव झअवसर,-- 
लो, छन छत जन जी 
छुन.. छत, थने छन, 
चतुर॒ गुजरसिया दस्ती मन ॥ 


(१६४० ) 


घधानच 





ग्राम-श्ी >> स्‍- 


फैली खेतों में दूर तलक, 


मखमल की कोमल हरियाली, 
लिपटीं जिससे रवि की किरण 


चाँदी कीं सी उजली जालो। , 


तिनकों फे हरे हरे तन पर 


हिल हरित रुघिर है रहा सलक, 
श्यामल भूतल पर झुका हुआ 


नभ का चिर निर्मल नील फलक | 


रोमांचित सी ज़गतो असुधा 

आई जा गेहूँ में बाली, 
शरहर सनई की सोने की 

किंकिणियाँ हैं शोभा शाली। 
उड़ती भीनी तैलाक्त गन्ध, न 


फूली सरसों पोली पीली, 
लो, हरित धरा से ऋआँक रही 


नीलम की कलि, तीसी नीली। 
रंग रेस के फूलों में रिलमिल 


हँत रही संखिया मटर खड़ी, 
मसखभली पेटियों सी लग्कीं 


छीमियाँ, छिंगएः बीज लड़ी। 
फिरती है रंग रंग की तितली 
रंग रंग के फूलों पर सुन्दर, 


तिरानबे 


ब्शीापत ५ 


फूज्ने फिरे हों फूल स्वयं 


उड़ उड़ बृन्तों से बृन्‍्तों पर। 
अब रजत स्वर्ण मंजरियों से 

लद गई आम्र तब की डाली, 
मर रहे ढाँक, पोपल के दल, 

हो उठी कोकिला मतवाली। 


मह॒के कयहल, मुकु लित जामुन, 

जंगल में रूरखेरी  भूली, 
फूले आह्ू, नींबू, दाड़िम, 

ग्रालू गोमी बेंगन मूली | 


पीले मीठे अ्रमछ्दों में 

ग्रव॒ लाल _लाल चित्तियाँ पड़ी, 
पक गए घ़ुनदल मधुर बेर, 

अवबली से तर की डाल जह़ीं। 


लद॒लदू पालक मदहमद धनिया, 


लौकी थी! सेम फलीं फेलीं, 
मखमज्ञी टमाटर हुए लाल, 
मिस्वों की चड़ी हरी बैली। 


गंजी को मार गया पाला, 
अरदर के फूलों को कुलशा, 
हाका करती दिन भर बन्दर 


श्रय्य माज्िन की लढ़की तुलसा। 
बात्ाएँ गमरा काद छाट, 


कर 
कुछ कह गुपचुप सती किन क्रिन, 


सीगनधे 


चाँदी की सी घंरियाँ तरल 

चजती रहती रह रह खिन खिन । 
छायातप के हिलकोरों में 

चौड़ी. हरीतिमा. लद्दराती, 
ईंखों के खेतों पर सुफेद 

काँसों की मझणडो फहराती | 
ऊँची अरदर में लुका छिपी 

खेलतीं. युवतियाँ. मदमाती, 
चुम्बन पा प्रेमी युवकों के 

श्रम से श्लथ जीवन चहलातीं । 
बगिया के छोटे पेड़ों पर 

सुन्दर लगते छोटे छाजन, 
सुन्दर गेहूँ की चालों पर 

मोती के दानोंसे हिमकन। 
प्रातः ओसल हो जाता जग, 

भू पर आता ज्यों उतर गगन, 
सुन्दर लगते फिर कुहरे से 

- उठते से खेत बाग, ग्रह, बन ? 
बालू के साँपों से अ्रंकित 

गंगा की सत्तरज्ी  रेती। 
सुन्दर लगती सरत छाई 

तट पर तख्ूजों की खेती। 
अंगुली की कंघी से बगुले 

कलेंगी सँवारते हे कोई । 


पनचानते 


तिरे जल में ुस्खात्र, पुलिन पर 
मगरीौठी रती. सोई। 


इुबकिरयाँ लगाते सामुद्विक, ॥ 

घोती पीली चोंचे धोबिन, 
उड़ अचाबील, टिव्हरी, बया, 

चाह्य चुगते कदम, कृमि, तुन | 


नीले नम में पीलो के दल 

आतय में घीरे मंडराते, 
रद रद काले, भूरे, सुफ़ेद 

पलों में रंग आते जाते। 


लटके तदओों पर विहग नीड ; 
बनचर लड॒कों को हुए शात, 
रेखा छुम्रि विरल दनियों की 
हेंठे तस्यों के नग्न गात। 


् 


का 


आँगन में दौद रहे पत्ते, 
घूमती भैँचर सी शिशर वात। 


सतुमती घरित्री  सम्र्तात | 
ईसनुस इरियाली दिम आतप 


मुठ से अलसाए-से सोए, 
अप ० 49054 ॥। जा ह्वर्क 
गगी अरधियाजी में निछि की 


पु 
खान 


मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम-- ु 
जिसपर नीलम नम आच्छादन,-- 
निरुपम हिमांत में स्विग्ध शांत 
निन शोभा से हरता जन मन ! 


(१६४०) 


सत्तांनके 


क सन्सल लिन 
गगी >>" 


छत झाधा जल निश्चल, पीतगा,+- 
श्राथा जल संचल श्री! मीजा,-- 
गीले तन पर मद सन्ध्यातय 
सिमट रेशम पट सा ढीला । 


ऐसे सोने के सास प्रात, 
ऐसे चाँदी के दिवस शत, 
ले जाती बहा करा गंगा 
जीवन के युग-क्षण,--किसे शात | 


विश्वत द्विम पबत से निर्गत 
केस्णोज्वल चल कल ऊर्मि निसत, 

यपुना गोमती श्रादि से मिल 

होती यह सागर में परिणत। 


यह भौगोलिक गंगा परिचित, 
जिसके तट पर बहु नगर प्रथित, 
इस जड गंगा से मिली हुई 
जन गंगा एक और जींवित ! 


बह विषणुपदी, शिवमौलि खुता, * 
बह भीष्म प्रद श्री' जह ख॒ता, 
बह देव निम्नगा, स्वर्गंगा, 

वह सागर पुत्र तारिणी भ्रुता। 


(१६४०) 


वह गंगा, यह केवल छाया, 

चह लोक चेतना, यह माया, 

वह आत्मवाहिनी ज्योति सरी, . 
यह भू पतिता, कंचुक काया | 


वह गंगा जन मन से निःसत, 
जिसमें बहु बुदूबुद युग नरतित, 
वह आज तरंशित संखति के 
मृत सेकत को करने प्लावित । 


दिशि दिशि का जन मत बाहित कर, 
वह बनी अकूल अतल सागर, 

भर देगी दिशि पल पुलिनों में 

वह नव नव जीवन की मृद्‌ उवर 
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खब नम पर रेखा शशि शोभित 
गंगा का जल श्यामल कम्पित, 
लद्दरों पर चाँदी की किरण 
करतीं प्रकाशमय कुछ अंकित | 


निन्नानवे 





१६४० 


समर भूमि पर मानव शोणित से रजित निर्मीक चरण धर, 
अभिनन्दित दो दिए घाषित तोषों के गर्जन से प्रलयंकर, 
शुभागमन नव वर्ष कर रद्ा, शालाोला पर चढ़ दुर्घर, 
बृहद विमानों के पंखों से चरसा कर विपबद्धि निरन्‍त्तर | 


इधर अदा साप्राब्यवाद, शत शत विनाश के ले श्रायोजन, 
उधर प्रतिक्रिया यढ शत्षितर्यां क्रुद्ध दे रदी युद्ध निमनन्‍्त्रण ! 
सत्य न्याय के बाने पहने, सत्य लुब्ध लड॒ रदे राष्ट्रणणु, 


सिन्धु तरंगों पर क्रय विक्रय स्पर्धा उठ गिर करती नतन । 


घू-धू करती वाप्म-शक्ित, विद्युत-प्यनि करती दी दिगन्तर 
घ्वंस भ्रश करते विस्फोय्क धनिक सम्यता के गढ़ जर्जर | 
छुमुल वर्ग संधर्ष में निद्ठित जनगण का भविष्य लोकोत्तर, 
इन्द्रचाप पुल सा नव वत्सर शोमित प्रलयप्रभ मेघों पर | 


आओ हे दुर्धय॑ वर्ष | लाग्रो विनाश के साथ नव खुजन, 
विंश शताब्दी का महान विशन शान ले, उत्तर यौवन | 


(१६४०) 


वाणी व्यापार 
तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, 
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें वया अलंकार [ 
भव-कर्म श्राज युग की स्थितियों से है पीड़ित, 
जग का रूपान्तर मी जनैक्य पर अवलम्बित, 
तुम रूप कर्म से मुक्त, शब्द के पंख मार, 
कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार, 
वाणी मेरी, चाहिए. तुम्हें क्‍या अलंकार | 
चित्‌ शुन्य,--श्राज जग, नव निनाद से हो गुंजित, 
मत जड,--उसमें नव स्थितियों के गुण हों जात, 
ठुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार 
संकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार, 


वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ! 
' युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, 


शब्दित कर भावी के सहर्त शत मूक अब्द, 
ज्योतित कर जन मन के जीवन का अन्धकार, 
तुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार, 


वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें कया अलंकार ! 
(१६ 
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